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% श्रीगणेशाय नमः # 
भीमद्गवद्धौतामाहात्म्यम्‌ । 
दोहा-भाषादीका-सहितम्‌ । 

॥ धरोवाच ॥ 


भगवन्परमेशान मक्तिरव्यमिचारिणी । ` 
प्रारब्धं युल्यमानस्य कथं भवति हे प्रमो ॥ १॥ 


दोहा- प्रथ्वी पूं विष्ण से, खनिये माधवराय । 
कमं भागि इस जीव को, केसे भक्ति सुभाय ।॥ १ ॥ 


हे भगवन्‌ ! हे परमेश ! हस संभार मँ अपने किये हृष 

करमां का फल निरन्तर भोगते हृए जीवों को राप की अनन्य 

भक्ति कंसे मिल सकती है बह उपाय शपापूवंकं सुम 
बतलाश्ये ॥ १ ॥ 

 ॥ विष्णुरुवाच ॥ 

रन्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । 


स युक्तः स सुखी लोके कमणा नोपलिप्यते ॥ २॥ 


दोहा-ग्रारब्धी निज कमं को, भोगे जीव हभेश । 
गीतापाठं प्रभावते, पाबे भक्तिं विशेष ॥ २॥ 


यह सुन विष्णु भगवान्‌ बोले फिहे परे! ्ार्ध्‌ के करमो 
को भोगता ह्या यह जीव जो सदा गीता के अ्भ्याप्त मेँ तत्पर 


प्रारब्ध | ४) 


= 0 ज्र = अ 1 ` 
जै 
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|  ॥ ||| कर्म भो उसका छक नदीं कर सकता दै ॥ २ ॥ 
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[४] __ १ शमङगवीतमाहाल्यम्‌ »_ 


हापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत्‌। | 
क्वचितस्पशं न कुवन्ति नलिनीदलमम्भसा॥३॥ | 


दोहा-महापातकी यदि कर, गीता का अभ्यास । 





कक भ ~ ष्यक ˆ 

2. [- च । 1 अ, ~ ४. [ब 

# "3 ,  । 

1 ॥ -# द च # १ 
५४. ७ ¶ 1 “ ~ * ५ 
ऋ, धि # र ॥ ग कक ॥ 
॥ १ ॥ 
ट ९ 


|: पातक वाको ना चु, कमलपत्र जल वास । ३ ॥ 

५ जो पुरुष बडा से बडा पाप करके भी प्रतिदिन गीता का 
[णठ कसा है, उसको वे पाप रसे सखशं नहीं कर सकते जेसे 
 [ कमल के पतते पर जल नहीं ठहर क्षकता दै ॥ ३ ॥ 

 [ गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवत॑ते 

„ { तत्र सवशि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र ष ॥४॥ 
५  दोहा-जेहि घर मं गीता बसे, पुस्तक पाट करन्त । 

$; सब तीरथ वा ठर दै, प्रयागादि अनन्त ॥ ४॥ 

"१ जहां भता कौ पुस्तक रहती है थवा जहा कदीं गीता 
{काप होता दैः बं प्रयागराज अदि सब तीथं निवास 


करते्हे॥४॥ 
सवं देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये । 
गोपाला गोपिका वापि नारदोदवपाषंदाः ॥ ५॥ 


 दोदा-सबं दैव शपि योगिजन, पन्नग गोपी ग्वाल । 
नारद उद्धव॒पारषद, बसत तहं नंदलाल ॥ ५ ॥ 


जहां गीता का पाठ होता हे वहाँ सम्प्रण देवता, पि 
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४ योगी, पन्नग, मोप, मोपी, नारद चौर उद्धव श्रादि । 
 ॥ भगवान्‌ के पाषद्‌ निवासि केह ॥ ५॥ | 
(0 ( सष्टायो जायते शीघं यत्र गीता प्रव॑ते । | 
| यत्रं गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्र तम्‌ ॥ | 
 [ तत्राहं निश्चितं एथ्वि निवसामि सदेव दि ॥६॥ | 
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[  % दोदा-मापादीकासहिम्‌ # [१1] 
दोहा-करो सहाय खुशीघ्र ही, जं गीता सुखवास 1 ` 
जो वोचं सीखें सुने, उनके रक्तक पास ।॥ & ॥ 
जहाँ गीता का फन-पठन होता हे, वहाँ किसी प्रकार 
की पिपत्ति रान परर भगवान्‌ शध सहायता करते हँ नहो 
गोता का षिचार पटनःपाठन चौर चण होता है, वहीँ 
पृथि! मँ सदा ही निवाप कसा हं ॥ ६ ॥ 


गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं ग्रहम्‌ । 
गीताज्ञानयुपाश्चित्य बीह्धोकान्पालयाम्यहम्‌॥५॥ 


। 
( 
। 
दोहा-गीता मम अश्रयश्सुखद, गीता पनि सुख धाम । | 
गीता के हौ इष्ट सो, र्खौ' त्रिलोक ललाम ॥ ७ ॥ | 
हे प्रधि मै श्रीगीता के याय पर रहता हृ, गीता | ` 
मेरा उत्तम घर हे ओर गीता्ञान के या्रय से तीनों लोक | 
का पालन कराह ॥७॥ | ध. 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। | 
अधमाव्रात्तरा नित्या स्वानिवच्यपदास्मिका॥०॥ [ ` 
दोहा-मेरी विद्या परम वह, गीता व्ह स्पा | ८ 
 श्रधमात्र अच्तर अमर, अनिवेचनता सूप ॥ = ॥ ` । ध 
गीता मेरौ उत्तम विदा हे। यह जह्यखरूप थघमात्रारूप, 6 ` 
श्र्तर, नित्य शौर थनिर्वचनीय अर्थात्‌ प्रतिपादन करने के । 
प्रयोग्यहे॥८॥ | 
चिदानन्देन इष्णन प्रोक्ता स्वमुखतोष्लंनम्‌। | 
[ वेदत्रयी परानन्दा तत्वाथज्ञानसंयुता ॥ € ॥ | 
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च 1 9 
[€] # श्रीमद्भगवद्रीतामादास्म्यम्‌ # | 
दोहा-चिदानन्द्‌ श्रीकृष्ण के, मुख ते अजन हैत । ध 
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४. 
ष | 


वेदत्रयी आनन्दमय, तचज्ञानहिं सेत ।॥ 8 ॥ 
प॒ गीता को विदानन्दशरूपः श्रीष्ृष्ण भगवान्‌ ने श्रपने 
मुख से ज॒ न को सुनाया हे, यह वेदुत्रयीरूप चनन्ददापिनी 
शरोर त्क्नान से यक्तहे॥९॥ 
योऽखदशं जपन्नित्यं नर निश्चलमानसः । 
ज्ञानसिरटि स लभत तती याति परं पदय्‌॥१०॥ 


दोहा-अष्टादश अध्यायं को, नित्य करं जो जाप। 
ज्ञान सिद्धि मोत्तहु मिल, छट जात भवताप ॥ १० ॥ 
मनुष्य वित्त को एकाग्र कर यहयरह अध्याय का पाट 
करता दै, उप्तको ज्ञान कौ धिद्धिमिल जाती हे भोर अन्त में 


४ क 
ह 3 
# # 
॥ * 
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५ 
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# | 
| | 


। उसे पररसपप््‌ प्राप्त होता हे | १०॥ 
| पाठेऽसमर्थः सम्पा तदधं पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानजं एणयं लभते नाव संशयः ॥११॥ 


। 
दोहा-जो सव्र पाठ न करि सक, आधा कर निदान । । 
गरदान के पुण्यसम; पब पद सुखदान ॥ ११॥ | 

। 
। 
| 
| 
वी 








जो प्रा पाठ करने मँ अक्षमथ है वह राधा भी पाठ करे तो 
उसे गोदान का फल मिलता है, इस म कोई संदेह नहीं ६।११॥ 
त्रिभागं पठमानस्तु गङ्खस्नानफलं लेत्‌ । 
षडंशं जपमानस्व सोमयागफलं लमेत्‌ ॥१२॥ 


दोहा-तीजा हिस्सा पाड ते, गङ्खगनदान समान । 
चटा भाग के षाठते, सोमयज्ञ सम मान। १२॥ 


जो तृपीयांश श्रथात्‌ कः अष्याय का ही पाः करताहैउसे 
गङ्खास्नान का एल मिलता, श्ररजो छठ भाग अर्थात्‌ तीन 
चर्याय काटी पाः कता है उसे सोमयन्न का फल मिलतांहै।१२॥ | 
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1. | गीतापाठमायुक्ो तो मालुपतां ब्रजेत्‌ ॥१ ॥ | 





| 
| जो भक्तिसे एक ही अध्याय का नित्य पाठ करता है, 
| 
| 
। 


् 
(गि वसत खध्प्टद् =+ # + > ह, 4 ड अरे 0 


# दोहा-भाषादीकासहितम्‌ ४ | | ] 
एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 
लोकमवाप्नोति गणो भूता वसेचिरम्‌॥१३॥ 


 दोहा-इक अध्याय.जो पदत॒ ह, नित्य भक्ति सयुक्त । 
 गणस्वसूप ह वसत सो, रुद्र लोक म युक्त १३॥ 


। 
वह कलात्‌ मे जाकर महादेवजी का गण॒वनकर षहो बहुत | 
दिनि तक निवास कसताहे॥ १४॥ | 
ध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः । 
स॒ याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वघुन्धरे ॥ १४ ॥ | 

दोहा-एक छक अध्याय पद्‌, नित्य पदृत नर जोय । | | | 
एक मनू कफे समय तक) नर तनुधारं सोय ॥ १४ ॥ 
हे वसुन्धरे! जो एक अध्याय,एक श्लोकं या एक पाद का | 
निघ्य पाट करता वह एक मन्वन्तर तक मनुष्यदेह पाता हे।॥१४॥ ॥ 
गीतायाः श्लोकदशकं सप्त प्च चतुष्टयम्‌ । | 
निक तदं वा लोकान यः पर्र॥१५॥| = 
| 


दोहा-जो गीता के @ोक दश, सात पोच पुनि चार । 
` तीन दोय एक अधेही, नितही पत सुधार ॥ १५॥ 


जो गीता के दश,सातःपाक चार, दो, तीनःएकःथाषा | ` 
श्लोकं प्रतिदिन पाठ केता है-॥ १५ ॥ 


चन्द्रलोकमवाप्नोति वषांणामयुतं ध वपर । 
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- ८ (गि अये @ सवा 6 वकलक 0 व 6 (४ 0 दय ५८ 9८ - उ 0210-- 10 । 
1 {८ 1]  # श्रीमद्भगवद्गीतामाहारम्यम्‌ # हः 


दोहा-चन्द्रलोकं मँ वसत ह, संवत्‌ दश हार] | 
` गीता बाचत मत्य्‌, गहि, पनि नरतलु अवतार ।॥ १६ 1 
पह मनुष्य दश सहस वषं तक चन््रलोक मेँ निवा करता 
श्र जो मलष्य गीताका पाः करते करते देह व्याग देता 
वह फिर मनुष्य देह पाता है ॥ १६ 
गीताभ्यासं एनः कत्वा लभते य॒क्तिय॒त्तमाम्‌ । । 
गीतित्यचारसंयुक्तो भियमाणो गतिं लभेत्‌ ॥१५॥ 


दोहा-गीता का श्रभ्यास करि, उत्तम युक्ति लहन्त । 
गीता गीता कहत पनि, यये सयुक्त भनन्त ।॥ १७ ॥, 


। 
। 
| 
| 
। 
रोर फिर गोताका अभ्यास करने से मोत्त पालेता है। | ५ 

गीता गीता करते प्रण त्याग देता हैः वह उत्तम गति | 

। 


| को परता दहे॥ १७॥ 


गीताथंश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा। ` 
वैकुगठं समवाप्नीति पिष्णना सह मीदते॥१८॥ 
दोहा-जे गीता के अथं मे, पापी नर भ्रासक्त। 
विष्ण सहित वङकण्ठ वसि, श भवबन्धन अक्त ॥ १८ ॥ 
य॒दि कोह मनुष्य महापापी भी हये चोर वह गीताकेचर्थं | 
कै सुनने म श्रासक्त हो तो वह वेडृटधाम पाता हे चोर 
भगवान्‌ के साथ थानन्द करता है ।॥ १८ ॥ दी 
गीताथं ध्यायते नित्यं कृत्वा कमांणि भुरिशः। ` 
जीबन्य॒क्तः स विन्नेयो देहान्ते परमं पदम्‌ ॥१६॥ ! 


 दौहा-करिकि बह ते कर्मं पुनि, हिय गीता के ध्यान । 4 
शरे सो जीवन्छुक्त नर, प्रे परमपद मान ॥ १९॥ ` 1 
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` 
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4  # दोहा-भाषादीकासदहितम््‌ & [ € 11... 
जो यनेक प्रकारके कर्मा को करता हया भी गीता के 
अथका नित्य ही व्यान करता है, वह जाबन्सुक्त है ओर मरने 
पर परमपदं पाता है ॥ १९॥ 

गीतामाश्रित्य बह्वी भूभुजो जनकादयः । 
निधु तकल्मषा याता गीतागीताः परं पदम्‌॥२०॥ 


दोहा-गीता के आध्रित भये, जनकादिक बहु भूष । ` 
गये परमपद फाप तजि, भये बह्म के सूप । २० ॥ 


गीता के ्ाश्रय से हृत से जनकादि रना पपा से 
चट गये श्रौर गीता २ कसे हृए मोक्तपदपा गये ॥२०॥ | ` 
गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं न॑व यः पठत्‌ । | 
रथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः ॥२१॥ | 
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दोहा-विना परे माहात्म्य के, करे जा गीता पाठ। 
केवल श्रमं का भागि से, वृथा सुगीता पाढ। २१ ॥ 


$~ 4 ॥ ति ~ ६ 

त त्क 
र > = ॥ ह २ # 
" + 


| 
जो गीता का पाठ के माहास्य का पाठ नहीं| 
करता दै उसका गीता पाठ श्था हैः केवल पर्थिम | 
पति द॥.९९.॥ । ` 4 
एतन्माहात्म्यसंयुक्त गीताभ्यासं करोति यः। | 
। 
| 


) @ (वक ----- 0 व 0 3 @ [क न सवसय 0 कवय 8 दवं © प्र च @ (द ® सया © 


मिलती दै ॥ २२॥ ` 


, { सत्त्फलमवाप्नोति हलां गतिमाप्वयात्‌॥र₹२॥ | ` 
५ दोहा यह माहारंस्य नियुक्त कर, कर गीता को पाट । क 
दुलभ मति जा हरि कथित मिले रती नहिं घाट ॥ २२॥ ध 
ध जो माहास्य सहित गौता का पाठ क्षता दैद्ह( 
& गीताके पाठ का फल पाता है चोर उको दुलभ गति | ` 
। त 9 स @ सि दो जोक ठो अन ऊ 9 न @ अक भे 8 च 
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र्न 


[१८ % श्रीमडगव्रीतामाहात्यम्‌ % 

॥ सूत उवाच ॥ 
माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम्‌ । 
गीतान्ते च पटेयस्व॒ यदुक्त तत्फलं लभेत्‌॥२३॥ 


दोहा-गीता के माहारस्य इमि, कहयो तुमहिं साय । 
पट अन्त सब फलद यह, गीता फल अध्याय ॥ २३ ॥ 


सृतनी कहतेहैकिहे शोनकादि ऋषियों ! गीताका जो 
माहास्य मेने कमको सुनाया है, बह सनातन है। जो को 
गीता का पाठ करके इसका पाठ करता है, वह गीतापाड कं 
फल पाता हे॥ २३॥ | 


इति श्ीवारदपुराे गीतामाहा ल्यं समम्‌ । 


६ 
> प 
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> श्रीगशेशाय नमः # 


| 
| ॐ अध्य श्रीमद गवदीतामालामन््रस्य श्रीभगवान्वेदग्यास्त षि 
| अनुष्ट्ष्लन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता। यशोच्यानन्वशोचस्तं 
। प्र्नावादांश्च भाषसे इति बीजम्‌। सर्वधर्मान्पसित्यज्य मामेकं शरणं 
| व्रजेति शक्तिः। शरदं लां सव॑पापेभ्यो मोक्तपिष्यामि मा शुच इति 
| कीलकम्‌ । श्रकष्णोक्तफलावाप्तये विनियोगः॥ ननं दिन्दन्ति 1 
शश्चाणि ननं दहति पावक इव्यङ्गष्डभ्यां नमः॥ न चनं स्लेदय 
न्स्यापो न शोषयति मारत इति तजनीभ्यां नमः। अच्ले्योऽयमद्‌ 
ह्योऽयमग्ले्योऽशोष्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः॥ नित्यः सदगत तः 
| स्थाएारवलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः॥ पश्य मे प 
| रूपाणि शतशोऽ्य सहस इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः \ नानाति 
| धानि दिभ्यानि नानावणाश्तीनि चेति करतलकंरपष्ाभ्यां नमः॥ 
। शय हदयादिन्याप्तः॥ ननं हिन्दन्ति शखराणि ननं दहति पावक इति 
| 
| 
| 


हृदयाय नमः॥ न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारत इति शिरसे | 


खाहा॥ अन्देदयोभ्यमदाह्योऽयमग्लेयोऽशोष्य एवं चेति शिखाय 

वषट्‌॥ निलयः सवगतः स्थागुसवलोऽयं सनातन इति कवचाय हृम्‌॥ 
परय मे पार्थं रूपाणि शतशोभ्य सहखशः, इति नेत्रत्रयाय वाषट्‌॥ 
नानापिधानि दम्यानि नानावणाकृतीनि चेति अख्लाय एद्‌ ॥ 


थ व्यानम्‌ ॥ पाथांय प्रतिबोधितां भगवता नारायेन खयं | 
ग्यासेन रथितं एराणपनिना मव्ये महाभारे। चदताशतवषिणीं { ` 
भगवतीमष्टदशाध्यायिनीमम्ब लामलसन्द्पामि भगवद्गीते भवदे { 


| पिणोम्‌॥९॥ नमोऽ्ठे ते व्याप विशालब्वदधं फुत्लारविन्दायतप 


| नेच । येन लया भातरः ववाितो ज्ञानमयः रपः | 
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[ [१ १९... % ध्यानम्‌ # 


् । सस्त @ क 7 ~) 
॥२॥ प्रपन्नपारिजाताय तोत्येत्रेकपाणये । ज्ञानयुद्राय ष्णाय | 
गीताग्रतदहे नमः॥ ३ ॥ सवापनिषदो गावो त्नेग्धा गोपाल 
नन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता इग्धं गीतासरतं महत्‌ ॥ ४॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणरमदनम्‌ । देवकीपरमानन्दं कृष्णं 


वन्द्‌ जगद्णरम्‌॥ ५।॥ भीष्मद्रोणतटा जयद्रयजला गान्धारनी 
लोला शव्यग्राहवती केण बनी कणन वेलाङ्ला । अश्व 


न ॥ क +. [| ॥ 
4 . 
न 
क 4 ॥ - ) 
॥ 
४ ज ५ 
~ ॥ त ॥ 
3 चः , 
छ ॥ नः च + ॥ 
ई * क च । | ९ 
. ति ~ १ ध 
स्त 9 य स 9 9 व ० क 0 


| व्थामधिकणोरमकरा दर्योधनावतिनी सोत्तीणां खलु पारडवं 
रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥६॥ पाराशर्थववः सरोजममलं गीता 
६ थगन्थोक्तटंनानास्यानककेसरहखथासषबोधनाबोपितम्‌। लोके 
९ सञ्चनषद्पदेरहरः पेथीयमानं सुदा मुयाद्रारतपडजं कलिमल 
| प्रिनः प्रेयसे ॥७॥ मूं करोति वाचालं ङं लक्षयते गिर्‌ 
| यक्तपातमहंवनदे परमानन्दमाधवम्‌ २। यं रयावसगोनरश्छमस्त 





 [ भ्यानाबस्थिततदतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्त॑न बिदुः 
सुराुगगणा देवाय तस्म नमः॥ ९ ॥ इति व्यानम्‌ ॥ 





| 

| 

| 

| 

| 

ष | 
। ~ | सतुन्यन्ति दिव्ये स्तवे वदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदगांयन्ति यं सामगा | 
| 

<= =चॐ> | 





| 
© 
। {4 © 
1; ॥. “4 
३ 
परिनि + ^ 
॥१-4.7` = 
4 £ 
<+ १1 भक्त च 
९ ५.३ 
त #ै ई 4 
१ ॥ ् त क 
140 
^“ (4 
। । 
त  , 
ह, 2 
1 । 
| 


६ | 
# १ ॥ 
= 4 ५ 
* र । ड ५ ५ ध १ ॥ ॥ 
2 ‡ 4 ५ ११ 
“^ ४ वेशं, ए ॥ । 1 = न, १ । ५ 
॥ ४ 1 च 1 । । 
~ ५ | । "> 
~ 4 
~ क प ६ ४ 
# 4 १ 
( । = । । न +) 
# > कि त । च 
| # ॥ ९ १ । + । । ' 
¢ र + # ~ * ॥ 
(क~) 4 > हि, | 4 
(4 ॥ = 3 6 + | (## ^ + । च 
| । ॥ + ४ ( । वै ` 
+ # ४ 1 र $ 1 ॥ 
1 # ५ # त १ त 
( ( ॥ 
। +| । ॥ 
नि ५६ 
# एकक 4) (क पव सत 0) (स य एवा वास क्स) 0 वो ९ नसत ®) | 
{ च त 
+ 1 | ५ 
चि 1 ५ ॥ त भ षै 
# ॥* त र 4 # ~ + 
| 
क | र भ [/ भ 


(-0 9111 4151108 4456(1111, (<(414॥.511618. 1411260 0\ €6811401 





॥ प्‌ “क १ ` ज र 1, "५ # ११ ष, ष म # १४ ५ - {द 0) =, त्च, ८ न #.२ ॥ पि +. 4 श ५ 4 न 1 ३९ 
9 भ , १ " 4 ~ कक ~ भत + #= (+) # 8) 4१.५४ 1 +" 11.17 च १ = <नौ ` ५ ^ "की च † ९ 
(9 +, | 9 ^ |. + +. # +. ‡ 111 ~) ^ । ॥ णि १. चो. >, । ९ 9५११. ># ! 
. 1 व्क. - अ + ~ ‡--- ~ "ध 2 03. 1937 त ~ 9 











य © (व © (य 9 वव 0 (०१ व= ८ 3 0-2 ध ल द 3 2 (= 0 


त # 
॥ 
॥ । ङ 
@े ज्य । 306 3 9 ए 9 
। ॑ 
चै 





--------) 


| ॐ नमो भगवते वास॒देवाय । 


(© . < ब/ 
| “4 ५,८७्र। ॥ 1 ~+. { --- ४ # 16 
(१ [4 ॥ |  ॥ ४ ~ 
स > == ^ 
# 





€ (-भवषिदिकासहता 


£ प्रारभ्यते 
दोहा-गुरू गणेश गोरीश हरि, प्रणमो भकिति समेत । ` 
दाहनि सों गीताथ हो, वरनौ अकिति सेत ॥ 
॥ धृतरा उवाच ॥ 


ध्म्॑तत्रे कुस्ते समवेता युयुत्सवः। ` 


देादा-धमेकेत्र इर्केत्र मे, जरे युद्ध के साज। ` 4 
सञ्जय मा सुत पाण्डसुत, किये कोन विधि काज ॥ १1 ` 


धृतराष्ट सञ्जय से प्रहते दँ कि दे सञ्जय ! धमन्त ङरुततेत्र 
मँ य॒द्ध करने कौ इच्छा से इकडे हृए दुर्याधनादिक मेरे पुत्र थर 
पाणड्पुवोंने क्याफ्िय१॥१॥ ` 
॥ सञ्जयःउवि 1 ~ 
दृष्टवा व॒ पाण्डवानीकं ब्यूटं दुर्योधनस्तदा । 
प्राचायमपसङ्कम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


देदा-पाण्डव सेना व्यूह लखि) दुयाधन दिग जाय । 
निज आचारज द्रण सें, बोन्यो एेसे भय ॥ २॥ 


सञ्जय ने कहा हे धृतराष्ट ! राजा दुर्योधन पाणडव 
| दहरवना देखकर यपने यर रोरावाय के पाप जाकर बोला॥२॥ 
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। 
मामकाः पारडवाश्यंवं किमकुव॑त सन्जय ॥१॥ | ५ 
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श्यतां पारड्पत्राणामाचाय महतीं चमरम्‌ । 
व्या द्रपदपत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


 देहा-पार्डवसेना अति षड, आचारज तू जाह्‌। ` 
शष्ट म्न तव शिष्ये, व्युह सव्य जा सेद्‌ ॥३॥ 


हे याचाय ! याप के बद्धिमान्‌ शिष्य राजा द्रपद्‌ के पुत्र 
म्न,ने निक्तकौ ज्बूहरवना कौ है पारड्यो कौ इस. बड़ी 
सेना को देखिये ॥ ३॥ 
अत्र शरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि । 
युयुधान विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
देषहा-शूर धलुषधारी बड, 'तअङेन भीम समान । 
द्र पद महारथ ओर पुनि, ह विराट युयुधान ॥ ४॥ 
हे ्राचायं ! इस सेना मेँ भीम योर यज्ञन के समान 
बडे २ धलुषधारी शूर वौर इक इए दै इनमं ययधानः, विराट 
श्रौर महारथी दरपद ह ॥ ४॥ 1 
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1. | धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्‌ । ` 
| परजितकुन्तिमोजश्च शेग्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
॥ कुन्तिभोज अरु शव्य पुनि, परुजित शत्र निङृन्त ॥ ५॥ 
+ ` षष्टकेव, चेकितान, महाबली काशीराज, पुरुजित 


कुन्तिभोज योर मनष्यों मे श्रषहशग्यभीर्दै॥५॥ 


युधामन्युश्च विक़न्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रोपदेयाश्च स्वं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
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दोहा-धृ्टकतु प्रर काशिपति, चेकितान बलवन्त । | | 
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| दोहा-युधामन्यु अतिविक्रमी, उत्तसोज रणवीर । 
द्रोपतिमुत अभिमन्यु ये, महारथी बबचीर ।॥ ६ ॥ 


©= © (च्य 


| तिपराक्रमी यधामन्य, बलान्‌ उत्तमोजा, सभदापुत्र थभिमन्यु 
| अरविन्द द्पदी केरपाच पुत्रे सभी महारथी है ॥६॥ 
| अस्माक ठ विशिष्टा ये तान्निबोध हिजोत्तम । 
॥ नायका मम संन्यस्य संज्ञाथं तान््रषी मिते॥५ 
। 


दोहा-मोसेनामें जो बड, ते सब स॒जु दहिजराज। ` 
नीके तुम जानो तिन्ह, खड युद्ध जे साज ७ ॥ 


हे दिजोत्तम । मेरी सेना म जो बहे शूरवीर सेनापति है, 
उनके नाम मेँ श्रापके सन्मुख कहता हः उन्हे सखुनिये ॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कांश्च क पश्च समिकिञ्जयः । 
अश्वत्थामा किकणंगच्‌ सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 


दोहा-तुम अर भीषम्‌ कणं कृप, जीते निज संग्राम । 
भूरिधवा विकणे अरु, अश्वर्थामा नाम ॥ ८ ॥ 


| हमारी सेना के सुखियाया म चापफमीप्मजो,कणंकृपाचायः 
३ अ्रशवत्थामा, विकर्णा चोर सोमदत्तका पुत्र मूरिभिवा, ये सभी 
„| अद्ध मं जीतनेवाले है ॥ ८ ॥ 
. | अन्ये च वहवः शरा मदथ त्यक्तजीविताः । 
५ नानाशस्तरप्रहरणाः से युडविशारदाः ॥ € ॥ 


दोहा-ञ्ीरो बहुते शर रै, मम हित तजं च प्रान । | 
भति भोति आयुध लिये, सपं सजा बलवाव्‌ ॥ & ॥ ` 


शरोर भी बहुतसे शूरवीर दँ जो मेरे लिये थपने प्राणो का 
|| मोह छोडकर चाये है ये थनेक प्रकार के अस्त्र शसो से खस 
|| चित दै थोर सव दी द्धम उड चतरहै॥९॥ ८1 ^ 
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[0 त 
 [ अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरत्तितम्‌ । 
| प्याप्तं विदमेतेषां बलं मीमाभिरत्तितम्‌ ॥१०॥ 


| दोहा-मो सेना असमर्थं है, भीषम राखत या्ि । 
1: समरथ सेना तासुको, जाको भीम सहाहि |॥ १० ॥ 


© दक्वा ७ क 7८-०८-30 
। । 
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४ | हमारी सेनाके स्तक भीष्मजी है हसे हमारी सेना सष 
1 तरहसे यद्ध कणे मे समथ हे कारण पह है कि-भीष्म जी, युद्धम 
| विशारदःयोग्य योर परिणमदशी है तथा पारडों की सेनाका 
रत्तक भीमसेन हे इससे वह समथ नहीं है क्योकि भीमसेन गवार 
द ओौरसेना भी थोडीहे। वस्वतदसका अथं यह्‌ है कि भीष्म वृद्ध 
0. | श्रौर उभयपत्तपाती है, श्ससे हमारी सेना यप्तमर्थं है योर पागडवों 
| का सेनापति भीमसेन है इससे बह सेना समथ दै ॥ १० ॥ 
| 
| 


ग्रयनेष च सर्वेष यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरत्तन्व भवन्तः सवे एव हि ॥११॥ 


दोहा-आस पास मो व्यूह के, तभं सवं ठ़ं दाह । 
भीषम की रताकरो, धर के मनम मोहु।॥ ११॥ 


हसलिये ्ाप सब लोग युद्ध के सध युर्चापर अपनी पनी 
सेना लेकर भीषणजी की र्ता कथि । इसमे दोव है फ 
भीष्पजी शत्र सेन जा पिलं यथवा कोई शत्र पीडेसे यकर 
इन पर याक्रमण॒ न करं ॥ ११ ॥ ५ 


। 
| ¦ 
(८ | तस्य सज्जनयन्हषं कुश्छटः पितामहः । 
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सिंहनादं विनयोच्चैः शङ्खं दध्मो प्रतापवान्‌ १२॥ 
१.8 दोहा-दुर्योधन के हषं को, भीषम जू चित लाद । 
र | ____तिनाद ऊंची भवो, दभद शह उना ॥ १९॥__ 


4 1 2 वस लि व) @ि (यण्‌) 





"1 ^. "666 51116979 [५1॥८5116118. 01010260 ०५ 6621001 





व न क) ॥ । 4 ५ 
| ॥ | ह = = क । ५ = वै = त 1 # 
की ४ ‡ 2104. 49 
{1४ 7 ९.3 । # 0) ब, 014 01 1 + ~ 1, 1.0.19 १, 

















(0-00-04 07-०८-20 30 प्व्व्व्््वौ 19. 


भ्रीभोष्मपितामहजी ने इयाधन को चानन्द देते हए सिंह 
को तरह गजना करके शह को बजाया ॥ १२॥ 
ततः शंखाश्च भयश्च पशणवानकगोयुखाः । 


सहसवाम्यहन्यन्त स श्ब्दस्तयलोऽभवत्‌ ॥१२॥ 


दोहा-तबर्हि शद्खभेरी पणव, आनक गेोयुख त्रि । 


शङ्गः भेरी, पणव, आनक, गोसु यादि बाजे जाये गये 
फ जिनका शब्द्‌ दिगन्त म ह। गया ॥ १३॥ 
ततः श्वेतेह्येय्‌ क्ते महति स्यन्दने 

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः॥१९॥ 


दोहा- तर्हि श्भेत घोड़ा लिये, दोरथ रथरहि बनाय । 
कृष्णाजेन तापर चदे, अद्ध त शङ्क बजाय । १५॥ 


चन्द्र चोर यज्ञ॒ न येऽ कर दिव्य शङ्क को बजाने लगे ॥९४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो दवदत्त धनञ्जयः । 
पोगड ` दध्मो महाशङ्खं भीमकमां इकोदरः॥ १५॥ 


दोहा-देवदत्त अज्ञ न लियो, पाञ्चजन्य यदुनाथ । भ 
भीम भयानक ध्वनि कियो, पोण्डक शङ्क जहाथ ॥१५॥ ` 
श्रीकृष्णा ने पाञ्चजन्य, अज्ञ न ने देवदत्त तथा भीमसेन 


२ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


| 
| 
| 
| 
| 
(1 
| 
। 
। 
। 
नङ सहदेवश्च युघोषमणिपएष्पको ॥ १६. ॥ 


पुनि सदहदेवरु नकल ने, मणिपुष्यक को घोष ॥ १६॥ 


५ ध दोहा -चृपति युधिष्ठिर ने कियो) अनन्त विजय को ष्‌ । 
| | 
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। 
। 
पोरड नामक शह को बनाया ॥९५॥ ` |  ॥ 
। 
| 


॥ > # ॥* 7 च, ४. ~ 9 >» ५९ 
४ ॐ न ॥ फ ॥ # ॥ 
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। 
| 
| 
एक साथ बाजत भए, शब्द रहयो रणपूरि ॥१३॥ ` | | 
| 


दके बाद श्वेत वण के धोडो से युक्त रथ मं श्री | #1 




















न 
4 

। प ` (1 © (व 0 63 3 2 समय 0 ति 0 कदर) 0 (य 

1 1 [81:44 % श्रीमद्धगवद्रीता # .  [ प्रथमो- 

+. ¢ ~ वा 
| |  शरीनरदेव खधिषटिजी ने अनुन्तविजय नामक शङ | ॥ 


को, नकल ओर सहदेव ने खधोषक चीर मणिपुष्पक शङ्क को | व 
 ॥ बजाया ॥ १६॥ | ॥ 
| कायश्च परमेष्वासः शिसगदौ च महारथः। [ । 
| धृष्य म्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥१७॥। । 
| दोदा-महाधदुधर काशिपतिं, रथी शिखण्डी जानि । | ि 
14 | धृष्ट स्न विराट अति, बली साल्यञ्चिहि मानि ॥ १७॥ । -4 
। { शरोर काशिरान, शिखी, धषु म्न, विराट, अपराजित | 
| इदो द्रोपदेयाश्च सवशः एिीपते। ` । 1 
| | सीमदश्च महाबाहः शंलान्दध्सुःएयक्‌ एथक्‌॥१२८॥[ ^. 
“ | दाहाद्‌ द्रदीसुत स्वे, ओर सुभद्रापूत। ` | 
# श्रपने अपने शङ्खं ले) धुनि कोनी मजबूत ॥ १८॥ 
| राजा रपद चोर द्रोपदी के पावो पुत्र रौर महाबाहु अभिमन्यु | 
| निज निज श्वो को लेकर बजने लगे ॥ १८॥ | 
 ! स घोषो धा्तषटाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । | 
| नमश्च एथिवीन्यैव दलो व्यठनादयन्‌॥१९॥ । 
1. |  दौहा-फव्यो हृदय कौरवन को, शब्द॒सुन्यो ता षार । | 
| परथिवी श्ररु श्रकाश मे, पूरि रहयो युन्जार ॥ १६ ॥ 
| 


उन शदो के यतिगम्भोर शब्द ने थका चोर प्रथ्वी 

मर फेल कर धृतराषट के पुत्र दर्योषनादिकां के हदय को विदीर्णा 
ए | करिया ॥१६॥ 

| अथ व्यवस्थितान्टृष्टवा पातराष्टान्क पिध्वजः। & 

८ [भर्त शक्नसम्पाते धवुरुचम्य पाडवः ॥९० ॥ | ५ 
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नः 
दोहा-देखे खत रतराष्ट के, अजं न धलुष संवार । ` 
कपिवर ताके वज लसे, शखनि परत प्रहार ।॥ २० \। 
है रजन्‌ ! जुन कोरों का सन्सुख खड हृए देखकर 
धनुष को उठनि लगे ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोस्भयोमध्ये रथं स्थापय मश्च्युत ॥ २१॥ 
दोहा-अजन कहि अस कृष्णस, मेरे चित यह बात । | 
दुह सेना के मोक रथ, ठाद करो हे तात ॥ २९१ ॥ 
जु न ने श्रीशृष्ण॒ से कहा #ि हे थच्युत ! दोनों सनाथो 
के मध्यमंमेरंस्थकोषख्डाकये॥ २१॥ 


यावदेतानिरीत्तेहं योदकामानवस्थितान्‌ । 


या सह योडञ्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
दोहा-जब लगि देखो मे इन्द, खरे युद्धहित आय । ` ` 
` कोन कोनसो हो' लरो, या रन मेंसमनाय ।॥ २२॥ ` 
जिससे संभ्रामभूमि मं खड हए योधां को मै देख 
फिकिनिस्से मुमेयुद्धकरनाद्े॥२२॥ ` 
योतस्यमानानवेक्तेश्हं य एतेत्र समागताः । 
धातंरा्टस्य इब दयु डे प्रियचिकीषंवः ॥२३॥ 
 दोहा-युद्ध करन धाये जिते, आये ह करि ताज । ध 
दुबु द्वीहित कोरवनि, भला करन के काज ॥२३॥ = ` ` 
युद्ध के लिये तेयार दब्ध दुर्योधन की प्रीति करनेबले | ` 
राजाथ कोमेंदेषुंगा॥२२॥ म 
` सञ्जय उवार्च-~ 4 स 
| एवमुक्तो हृषीकेशा णडकेशेन भारत। 
| सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 
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दोहा-णेसेही श्रीकृष्ण ज्‌! सुनि अज न की वात्‌ । | 
दोड सेना के माभ रथ, ले राख्यो सुलु तात ।॥२४॥ 


सम्जय ने धृतराष्टसे कहा कि है भास ! थ्न के 
वचन सुनकर श्रष्कष्ण ने दोनो सेनायां के बीच मे रथको 
बडा कर ॥ २४ ॥ 4 
भीष्मद्रोणपरसुखतः सर्वेषां च महील्िताम्‌ । 
वाच पाथं पश्येतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति॥२५॥ 


दोहा-भीषम गुरु यनि सकल नृप, तिन सनयख सुविशेषि । 
कहत कृष्ण अजु न अवे, जरे सवं रू देखि । २५॥ 


। 
| । 
| | 
| 
& 
धि | भीष्पपितामह तथा द्रोणाचाय चदि षीरो के सामने | 
` “श 1 ( न से कहा क हे पाथं ! युद्धके लि उद्यत इन कोरवों | 
न 1 ॥ २५ ॥ | $ 4 
¢ | ` 
| 
। | 
| ( 
| 




















ब्रा्पश्यत्‌ स्थितान्पाथःपितनथ पितामहान्‌ । ` 
्आचार्यान्माठलान्भातन्पवान्पोतान्सखींस्तथो। 


दोहा-तहं अजन देखे सवे, पिता पितामहं भाय । 
| गुरु मामा भेया सखा, खत नाती सयुदाय । २६ ॥ 


 श्रूनुन ने परदल मं पने चाचा, बाषा, यर्‌, माभा, 
भार पत्र, पोत्र योर मित्रनन फो श्र लिये खडे देखा ॥२६॥ 
श्वशराच्‌ यहदश्चव सेनयोस्मयोरपि। ` 
तान्समीक्त्य स कौन्तेयः सर्वान्बिन्धूनवस्थितान्‌। 
कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदनिदमव्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


दोहा-ससुर सुहृद बन्पू सकल, दा सेना मह्‌ । 
देखि तिन्ह कर्णा भरे, इमि बोले नरनाह ॥ २७ ॥ ` 


शरोर श्वसुर, सुजन, बान्धवो को स्थित देखकर परम 
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` | दृष्टवेनं स्वजनं ष्णा युयुत्ख समुपस्थितम्‌ । 
| सीदन्ति मम गात्राणि सुखंच परिशुष्यति ॥२८॥ 
दोहा-देखे म सब वधु ये, कृष्ण युद्ध मे आय । 
मो भख घखत जात ह, अङ्क शिथिल हं जाय \। २८ ॥ 
यज॒ न बोले फ हे इष्ण ! यद्ध के लिये उद्यत निज जनों 
को 2 कृर मेरे अङग शिथिल हए जाते हँ ओर सुख सूखा 
जातां ह ॥ २८ | 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषंश्च जायते । 


गागडीवं ख सते हस्तात्वक्चेव परिदिद्यते ॥२६॥ 


दोहा-रोमाञ्चित तन रोत ह, ओर कम्पहू भाय । ` 
मम हाथनिसों धयु शिरे, त्वचा जरत अधिकाय ।॥ २६ ॥ 


मेरा शरीर कता हे मेरे शरीर में रोमहर्ष हो याया है, 
गारडीव [ धष ] हाथ से गिरा जाता हे शरोर मेरी तचा 


| 

| 

| 

| 
। 
॥ | जली जाती दै ॥ २९ ॥ 
1 

| 

| 

| 





च शक्नोम्यवस्थाठ अमतीवच मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि षिपरीतानि केशवः॥३०॥ 


दोहा-दहौ' ठो ह नहिं सकत, भ्रमत ज॒ हे मन भीत। 
केशव शङुनहु देखियत, बहुत भोति विपरीत ॥ ३० ॥ ` 


हे षृष्णा ! मेँ यदह ख़ रहने मेँ समथ नहीं ह , मेरा 


॥ 


ह ॥३०॥ 
न च्‌ श्र योज्पश्यामि हता स्वजनमाहवे । 
न 


दोहा-स्वजन हनो संग्राम मे, यह नहिं उत्तम तात । ` 
भलौ न श्रापन देखियत, हैँ विपरीत सुब्रात । 


| | _ `  बिजय न चाही' शृप्णजी, चाही" नहिं ॒खराज ॥३१॥ . |. 
17111 7 11171 नि ५/1 
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मन भरमरहादहे ओओरमें शुभदं शनं को देख रहा १ 


|“ 
काते विजयं कृष्ण न च राज्यं खखानिच्‌॥२१॥| ` 
| 
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[१०] ` % श्रीमद्धगवह्ीता #  [ प्रथमो 
संग्राम मे खननों को मारकर मेँ कटयाण नदीं देखता 
ह । हे इष्ण ! युद्ध मे षिजय ओर राज तथा सु फी मेय 
च्छा नही है॥ ३१॥ 

किन्नो राज्येन गोविन्द कि भोगे्जीवितेन वा । 
येषामर्थे का्नितं नो राल्यं भोगाः सुखानि च॥२२॥ 


दोहा-राजभोग से कष्ण का, अररु जीवन केहि काज । 
` राजभोग सुख आदि सव; करिय तनक के काज ।।३२॥ 


हे गोविद ! हमको रज्य, भोग तथा जीवन से क्या प्रयो 
जन हे ? क्योकि जिसके लिये राज्य, भोग्य शरीर सुख की 
कामना की जाती हे॥३२॥ 

इुमेवस्थिता युद प्राणास्त्यक्वा धनानि च। 
चायः पितरः एत्रास्तथेव च पितामहाः ॥२३॥ 


दोहा ये धन प्रान वाइ के, जुरे युद्ध में आज । ` 
` ` शुरूपिता पुत्रहु ससुर, पोत्र पितामह साज ॥ २३ ॥ 


हस युद्ध मं यह सव प्राण चोर धन की चाशाको त्याग 
करके मरने को खे ह । हे मधुखदन | यदि याचाय, पिता 
पुत्र, पितामह ॥३३॥ 
मावलाः १ पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा! 
एतान्न ह मि ध्नतोऽपि मधुश्रुदन॥२४॥ 
 दोहा-मातुल साजे बन्धु ओ, जरे यदा सब आज । | 
मोको ये मारं यदपि, दो नदिं दनी' अकाज ॥ ३४॥ 


मामा, श्घुरः पोत्र, साले ओर सम्बन्धी यह सव 
| धुकको मारं तो भी हे शषा ! मे हन्द मारने की इच्छा नहीं । 
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ऽध्यायः 1 % दोहा-भाषारीकासरिता # [ १ ९1] 1 


पि वेलोक्यराल्यस्य हेतोः कि तु महीकृते । 


निहत्य धात्त राष्टात्नः का प्रीतिः स्यालनाद्‌न२५॥ 
दोहा-का पृथ्वी कों राज बर, त्रंलोकी को राज । । 
कोरवपति सुत मारिके. खंशी कोन हरि राज ।॥ ३१ ` 





: हे जनादन ! मै इन्दं अर॑लोक्यके राज्य के लिये तो मार 
| ही नही सक्ता ह तोरि प्रभ्वी के राञ्य के लिये क्या 
मारूगाः कारण कि पृतरषट्‌ के पुत्रो को माखर्‌ सुभे क्या 
प्रपनता होगौ ॥ २५ ॥ 

| पावमवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ २६॥ 
॥ दोदा-पाप होय इनके हने, यदपि लिये हथियार। ` 

- ताते ये हनिये नदीं करय, यह निरधार ॥ ३६ ॥ 

५ इन चातद्यो को मारने से सुभ्को पादी 


मित्ेगा ॥ ३६ ॥ 


तस्मान्नाहां वयं हन्त॒ धात्त रा्ठाच्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा यखिनः स्याम माधव ॥२७॥ 


दोहा-निजबान्धव धतरा्टसुत, स्यां हनिये जहुराय । 
माघव स्वजनहि मारके, सुख लहियत का भाय ॥३५७॥ 


. ्रतराष्ट्के पुत्रको मारने के लिये हम योग्य नहीं 
है । हे माघव ! खजनों को मारकर हम केसे खुली 
होगे ॥ ३७ ॥ 

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥ 
कुलन्तयक्ृतं दोषं सि व्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 


दोहा-णएज लुभाने लोभ सों, नहिं देखत चित मोह । ` 
लय कीरं दोष हे, ओर मि फो द्रोह ॥ ३८॥ ` 
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| | | | (क भो 0 मो ठ वाय 6 जि स क य 6 पि 6 वा कं शिक 9 नवक 
` | | १२] 2/0 श्रीमद्भगवद्वीता # ____ [ प्रथमो- 
 . यद्यपि यह ल्लोग लोभवश अलक्षयशृत दोष योर मित्र 
`| द्रोदकृत दोष को नहीं देखते ॥ ३८ ॥ 

५ | | कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात्निवतितुम्‌ । 
| कुलक्तयक्रतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३९ ॥ 


दोहा-जानिं बुभिः अध कीजिये, दोत पाप का दोष । 
क्यों न द्टै हम देखिके, कृष्ण ङलक्षय दोष ।। ३६ ॥। 


| | ६ ह जनार्दन ! इलक्तय के दोषों को जाननेवाले हमको 
इस पातक से निति हेना केसे नहीं जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
कृलन्ये प्रणश्यन्ति कृलधमांः सनातनाः! 

धमं नष्टं कुलं ङत्स्नमधर्मोऽभिमवत्युत ॥४०॥ 


दोहा-ङलद्य कीन्हं इलधरम, जात सवे नसि भाय । 
धमं नसं कल को जवं, होत अधमं प्रभाय ॥ ४० ॥ 


| 
|  इलक्तय के होने से सनातन इलधमं का नाश हो जाता 
| ह, धमं के नाश होने से यमका जाताहे॥ ४० ॥ 
' | अ्रधमाभिभवाल्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलक्ियः। 
॥ | सरीपु द्टासु बाष्या य जायते वणसंकरः ॥ ४१ ॥ 
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 दोहा-कृप्ण अधमहि के यदे, दुष्ट होहि इलनारि । 
होहि बशसङ्कर तवे, त्रिया दोष निरधारि ॥ ४१ ॥ 


हे कृष्णा ! अधमं के दोष से लस्ियों व्यभिचा 
रिणी हो जाती है थोर उनसे वर्णसङ्कर सन्तान उत्पन्न 
हतौ है ॥४१॥ ` 
रो नरकायव कुलध्नानां कुलस्य च॥ 4 
पतन्ति पितरो यं षां लुप्तपिरडोदकक्ष्ियाः॥४ २॥|॥ 4 
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दोहा- नरक ` परर संकर भये, कलघाती ते दोयं । | 
पतित होहि तिनके पितर पिण्ड न देवं कोय ॥ ४२ ॥ 5 
बह वणंसंकर ङलक्षय करनेवाले को चोर उसके कुल । 
को नरक प्हुवाता है क्योकि पिंड ओर तपण के लुप्त होने 
से पितर नरक मे पतेर ॥ ४२ ॥ | 
दोषरेतेः कुलध्नानां वशंसंकरकारकेः । | 
उत्साचयन्ते जातिधमाः कुलधमाश्च शाशवता+४२। | 


दोहा-डलघातिन के दोष वशा, ल संकर होहजाय। | 
जातिधम कलधम सब, शाश्वत जारि पिलाय ॥ ४३ ॥ | 


के जातिः धर्मं चोर कल-पर्थ नि.सन्देह नष्ट होते दै ॥४३॥ | 
सन्नकृलधमांणा मवध्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासरो भवतीत्यवुशश्र म ॥ ५५ ॥ 


दोहा-नाश भये ङलधमे के, निश्चय ते ये होय | 
सदा नरक मे ल परे, कहत जच यां सब कोय ॥ ४४ ॥ ` 


हे जनादन ! मने सना है कि कलधम के नष्ट होनेषाले 
मनुष्यो को निश्चय नरक में षास करना होता है ॥ ४४ ॥ 
रहो वत महत्पातं कतु ` ऽयवसिता वयम्‌। 
यद्राल्ययुखलीभेन हन्त॒ स्वजनयुयताः ॥५५॥ 
दोहा-अड़े पाप के काम का, हमं सब फियो विचार । 

राज्य सुखनि कं लोभवश, हनत डम निरधार ॥ ४५ ॥ 
ग्रहो ! हम बहा पाप कले को उद्यत है जो राज्य 
सुख के लिये खजनों को मारने का उद्योग कर शह 


| दै। ॥ ४५ ॥ 
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बणंसङ्कर करनेवाले के इन दोषों से कलीन परख, 





र श्रीमद्धगवट्रीता # 


मामप्रतीकारमशसख शख्रपागणयः । 


धातरा्टाः रणा हन्युस्तन्म क्ेमतरं भवेत्‌ ॥० ६॥ 


दोहा-करमे ले हथियार ये, दौ ` पुनि शख दुराय । 
मोदिं हनँ जो सहजमन, मानि लेहः सुखभाय ।)४६। 


शस्त्र लिये धतरा के पुत्र दुर्योधनादि रण में निःशस्त् 
सु मारे तो मेरा बहुत ही शल होवे ॥ ४६ ॥ 
जव राध 


षिसु | दोदा-पेसे कटि अजन तबे, बडि गयो रथ माहि । 
करते डारे शर धनुष, वद्यो शोक मन माहि । ५७ ॥ 


^", > # 


यह्‌ कट्‌ ॒श्रज॒ न तताल धष बाण द्वोड कर शो 


से रथ के पिले भाग म जाकर यढ गये ॥४७॥ 


इति श्रीमद्धगवदगीताध्रपनिषस्सु ब्ह्मविायां योगशाखं श्रीृष्णाज्ु न- 
संबदि श्र नविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः १ ॥ 
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| 
# 
४, 
‡ | 
| 
| 
| | 
9 
9 
। 
। @ 
+ नि + & ^ 
च न 1.1१ 11 0 414. 1 1 1 4 ४4 1.१. ८, 


अथ इदतायाव्यायः | 
सञ्जय उवाच- ` 


तं तथा कपयाऽऽविष्टमश्र पणाकुलेत्तणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ 9 ॥ 


दोदा-लं उसास असुरा भरे, अज नं कर्णा आय । 

रति विषादयुत देखि तब; बोले श्रीयदुराय 1 १ ॥ 
श्रीस्षन्जय बोले कि इस भाँति यत्यन्त दयाय॒क्त घुर 
से परणं नेत्रषाले यज्ञ न से श्रीङृष्णाचन्द्रजी बोलते ॥ 
श्रीभगवाचुवाच- 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमं समुपस्थितम्‌ । 
अनाय॑ज्ञषटमस्वग्यमकीतिकरमङ्खन ॥ २॥ 


दोहा-श्रजन यहि बड़ युद्ध तोहि, दुख कतं आयो मीत । 
जाकी रति स्वर्भहिं हरे, कायर ज्यों किय भीत 1 २ ॥ 


हे ज न ! अनाय जनों से सेवित कीतिनाशक स्वग 
न पहर चानेबाला महामोहरूपी दुःख एेसी खस्था मे तमको 
कहाँ से प्रपहया॥२॥ 
क्लेभ्यं मा स्म गमः पाथं नैतच्छय्युपपयते । 
सुद्र हृदयदोबंस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥३॥ 


दोदा-कायरता तुम मत करो, यह तुम्हरे नहिं योग। ` 
जोड कचाई हृदय उडु, दे शत्रन को रोग ॥ ३॥ 


हे पाथ ! यह कायसता चाप केयोग्य नहीदेश्ा 
हृदय की कमजोरी को याग कर युद्ध के लिपि 


॥ ३ ॥ © 
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[[ १६ | 10 भमहगबहीता # ` ` [दिती 
शजुन उवाच-- 

कृथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पृजाहिरियदन ॥ ५ ॥ 


 दोदा-पूजनीय सव अति हरि हँ भीषम अरुद्रोन। 
पूजी कँ बाणनि हनौ, मोसों किये तौन ॥ ४॥ 


हे मधुसदन ! में पथ्य भीष्मपितामह चोर देणावार्यसे 
युद्ध म बाणप्रहार दाराक्से युदक्रूगा॥९) 
शरूनहत्वा हि महाबभावा- ` 
 उल्कयो भाक्त भेत््यमपीह लाके । ` 
हत्वाथकामास्तु यरूनिहव 9 
युञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


दोहा-भीख गि वरु खाय इट, गरु हनिदी अतिपाप+ ` 
धन गाहक गर्जन दनिय) भषां युलोह्‌ आप ॥ ५ ॥ 


इस संसार मे यरुजनो कोन मार कर भिक्ला मोँग 
कर साना यच्छा है, किन्ठ चथ काम केलिये यस्था 
को मार कर्‌ शधिर लिप्त भोगको भोग यह अच्छा 


नही है॥५॥ 
न चैतदिदमः कतरन्नो गरीयो 
यदा जयेम यदि वा नी जयेयुः । 
यानेव हता न जिजीविषाम 
 स्तेषवस्थिताः प्रयुखे धातरष्टाः ॥ ६॥ 


दोहा-नदिं जानो भल कोन है, की दखि के जीत। 
निनि परारि हम नि जि्ये, ते ठरे चव मीत।॥६॥ ` | + 
1) 1/1 र 
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॥ 
2 


इस संग्राम मेँ हम नदीं जानते द छि कोन दल जीतेगा, | ` 
सरे जिनको मारकर हम नहीं जीना चाहते है वेही शतराषट | ` 
के पुत्र सन्मुख खहेदैतो इनको मारकर जयमिलातोभी ६ 
क्या ? वह निष्फलदहै॥&॥ | 
कापगयदोषोपहतस्वभाव । 
 एच्छामि तां धम॑संमृटचेताः 
यच्छयः स्यात्निरशिचितं ब्रहितन्मे | 
शिष्यस्तेहं शाधि मां लां प्रपन्नम्‌ ॥ ७। | 9 
दोहा-धमं माभि हो" मूढ हौ, शिष्य वनु तव धाय ¦ 4 
दीन तुम्हरी शरण हो, दीने श्रय इताय ॥ ७॥ | 
 यरुजनों को मारकर जीषन पाना ेसी चिन्ता चोर 
कुलक्चयशृत दोष इन दोनों कारणों से मेरे शोर्यादि यण नष्ट | 
हो गये दहै जोकि रया छोडकर भीष माँगकर कष्ट से जीवन | 
म्यतीत करना यह च्त्रियधम से बाहर है इस मति यनक | 
सन्देदय॒क्छ धर्मसहट म पडा मँ याप के शरण | ध 
ह । शिष्य जानकर जो उचित होवे सो कष्य ॥ ७॥ ५ 
न्‌ हि प्रपश्यामि समापना 
यच्छोकमच्छोषशमिन्दरियाणाम्‌ । 
वाप्य ममावसपल्नम्रद 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
दोहा- नहिं देखो कोड जीव शरस, जो मो शोकं डाय । ` 
षरूख गर॑इन्द्री सकल, सुनिये हे यदुराय ॥ ` 


भूमिलोक सुरलोक को, लहौ' अकण्टकं राज । 
यदपि तदपि अस जानिये, जाई न शोक समाजं ॥ ८ ॥ 
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| [९ ] _  % श्रीमद्धगवद्ीता  _ | तो | 
( | वीमे निणककं रन्य क्तो रात होड भ्र | 
 [ देवतार्थं का अधिपति भी होऽ पर्त इयां को | 
४. | खलानेवाले शोक को जो दर कर देता दै उस उपाय को मँ | 
नहीं देखता ह ॥ ८ ॥ 

सञ्जय उवाच- 


एवमक्तवा हषी कृशं गुडाकेशः परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्वा तुष्णीं वभूव ह ॥९॥ 


दोहा-ण्से कहि श्रीकृष्ण सों, ्रज्॒न तादी बार । 
युद्ध नहीं गोबिन्द कय", चुरथं भो यह निर्धार ॥ & ॥ ` 


| 
| सञ्जय ने धृतरा्से कटा कि हेपरतप ! यज॒ नने शोकं 
 { कर इत तस्हं मिरकर तटा कि ई मँ युद्ध न करू गा यह्‌ 
८ कहकर चुप हो गये ॥ १ ॥ ५८ 1 
ए | तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत! 

| 

। 

| 

| 


दु ^ , 
¢ 


त्व © (सख्य 
----10 © © (र्य 
| नि 
। + 
रै 


सेन्नयोस्भयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
 दोहा-दोऊ सेना मध्य इमि, परखिय पाथं विषाद्‌ । | 
कृपायुक्तं ह कृष्णज, कौन कचन प्रसाद ॥ १० ॥ 


, हे भार दोनों सेना क मध्य मँ शोकयक्त यज्ञन 
से श्रीृष्णचन््रजी हते हये यह वचन बोले ॥ १० ॥ 
| 1 भ्रीभगवाव्बाच- ` ` 
१. । अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
| गतासूनगतासूंश्च नभ्वशोचन्ति पणिडताः॥११॥ 
1 दोहा-त्‌ श्रशोच्य को शोके करि, केत धीर सम बाति । 
जियन मरन दोड व्यर्थं है, बधजन निं पलतात ।॥ ११। 
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| ऽव्यायः ]  % दोदा-भषाटोकासदहिता * [१६] 


हे ज्ञु न ! यह उम्हारा कहना परिडतों क वस्य है, 
परन्तु तुम परिडत नदीं हो ्योकि परिडतजन नाशबवान्‌ शरीर ` 
को जानकर कभी भी शोक नदीं करते ॥ ११॥ 


न त्वेवाहं जात नासं न वं नेमे जनाधिषाः। ` 


| 

| न चव न भविष्याम सवं वयमत प्रम्‌ ॥ १२॥ 
| दोहा-हम तुभ अर नरपति जिते, नाशवन्त न्ह कोद । ‰ 
। 

| 

| 
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तिह काल मे स्थिर रहयो, एेसे सबको जोई ॥ १२॥। 

हे श्चन ! हम तम थोर यह वीर लोग इस शरीर 

के पहले भी रहे ह चोर यब भी विद्यमान दै रौर इस शरीर 

के नष्टंहोनेके बाद फिर भी होकगे। श्व इससे यह षिद्ध 

होता है कि जोव ईश्वरंश है शरीर नष्ट होने प्र भी जीव 
कानाश नहीं होता दहै॥ १२॥ ५) 


9 | देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जग । ` 


तथा देहान्तरप्राप्िधीरस्तत्र न यद्यति ॥ १२ ॥ 
दोहा-बाल युबा अररु बद्धता, देरि देह ज्योँहोय। ` 
तैसे देहान्तर लहे, धीर न मोहित कोय ॥ १३ \ 


नेसे हस देह म मार, खवा, चोर पद्ध ये तीन 
वस्थःपए होती हँ एसे दी दूसरी देह प्राप होगी इससे परिडत 
जन मोह नहीं कसते दै ॥९३॥ 


मात्रास्पशास्व कोन्तेय शीवोष्णसखटुःखदाः । 


अरगमापायिनोऽनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत।१४। 
दोदा-इन्द्िय अररुचितपाथमिलि, सखदुख धिषय जु देत । [५ 
भाय जाय नहिं भिर्‌ रह सहत नान कीलेत ॥ १ ॥ | ` 
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 [[२८] _ _ #श्रोग्गदीता # ___[-दितीयो- 


हे भारत ! शब्दादि विषय शीत उष्ण श्रादि सुखं 
को देनेवाले हैः सो इनको अनित्य जानकर सभी को 
सहन कये ॥ १४॥ 


हि न व्यथयन्त्येते पुषं पुषं । 
समदुःखश्खं धीरं सोऽ्रतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


दोहा-इनसा “व्यथा न होय जेहि, उखदुख शिनं समान । 
तेह धीर लखि अक्ति सुख, बात कदो ` परमान ॥ १५॥। 


हे पुर्प्षम्‌ ! जो पुर सुख यर दुःख को समान जानता 
ह, उसे यह पदाथ क्लेश नदीं देते दँ । वह मोक्ञं को अवश्य 
प्र होता दै ॥ १५॥ | 

नासतो वियते भावो नाभाबो वियते सतः । 


उभयोरपि दृष्टोनन्तस्वनयोस्तच्चदशिंभिः। १६॥ 
` दोदहा-जो सत बड विनं नदीं, जो अद्ठत्य सो नारि 

इन दोनों का क्ख भल, प्रगटे ज्ञानिन मार्ह ॥ १६ ॥ 

जो नाशबान्‌ शीत, उष्ण, शरीर यादि दहै वह स्थिर 
नही है, जो अविनाशी अ्ामादिकि दैः उसका नाशमभी 
नहीं होता, इपका षिद्धान्त परिडतोनेभी भली भति 
कके देखा है ॥ १६॥ 

अषिनाथि तु तदहिदियेन सवमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्यन कश्चित्कतु मह ति॥१.७॥ 
दोहा-व्यापक जो सथ जगत को, तेहि अविनाशी जानि। 
सकन नाश करि जासु कोड, ताहि आतमा मानि । १७ ॥ 

निप कसे यह सम्पण जगत्‌ भ्याप्त है, उसको अवि 
नाशी जानो, कारण फि कोर पुर इस नाशरहित याता का 
विनाश नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 


एलन) 0 ६। 
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| ऽध्यायः] ३. ४ दोहा-भाषाटीकासरहिता # [२१] 


| अन्तवन्त इमे दहा नित्यस्योक्ताः शरीरिशः\ ` 
अनाशिनोप्रमेयस्य तस्माद्य दचस्व भारत॥१८। 


| 
| दोहा-अन्तवन्त सब देह ह जीवं रहत हं नित्त । 
९ अविनाशी यह पुरुष हे युद्ध" करो तम मित्त ॥ १८॥ _ ` 
| हे रज्ञ न! चासा नित्य सदेव एकरूप ओ्रौर अविनाशी 
| निक्ठका नाश नदीं हैः इसी से यह देहादिकं विनाशी करे 
| गये दे । इस कारण मोह को छोडकर युध कृरो ॥ ९८ ॥ 
| य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चन मन्यते हतप । ` 
[ उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्य ते११६॥ 
| दोहा-जो यको हन्तां शने, हन्यो गनं पुनि जोय । 
| मरं न यह्‌ मार नही, वेयज्ञानी दोय । १६ ॥ 
| हेन! जो इष आसा को मासनेबाला समफता 
| है योर जो इसको मर गया समफतादरै, वे दोनों ही यह 
| 
( 
। 
| 
| 


८7 6 ---0 त0 3 0व््् = 
\ 9 9 © (तो 0 61 | 
त 1 ^ 


नहीं जानते फि यह यसान किसीको मारं न किसी के 
दारा मर, इसमं वह दोनों ही क्ञानौ है ॥ १९ ॥ 


न जायते भ्रियते वा कदाचि 
न्नायं भूता भविता वा न मुयः। 
अजो नित्यः शाश्वतीभ्यं पराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ ` 


 ॥ : दोहा-यहन मरं उपजं कभी, भयो न पुनि यह होई । 


अजर पुरातन निव्य ह, मरं न मारं सोई्‌॥२०॥ 

यह थात्मा न कभी पेदादोता हैन कभी मरता हे योर न 
उतयन्न होकर गृद्ध को प्रप् होताहे, न खभाव सेदि को 
प्रोत होता है । इस कारण अज ओर निलय जिसकी उत्ति 
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[{ २२] ॐ श्रीमद्कगवद्रीता % [ दहितीयो- 


नहीं योर सदेव एकरस सनातन हे, । यह शगीर नष्ट होने प्र भी 
५३ नष्ट नहीं होता, इसको षट्‌ भाव विकार से रहित 

॥ २० ॥ 
वेदाऽविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुस्षः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌॥२१॥ 


दोह-जो जाने यह आत्मा, अज अविनाशी चित्त । 
सो नर मारे कोन को, हने ताहि को मित्त! २१ ॥ 


नो पुर इस यातमा को निलय, एकरूप होने से माया 
रहित शोर अ्रभ्यय होने से जन्म रहित जानता है ह यजन! 
वह॒ पुक्ष केते छिसी को मखाता हे योर मारा है॥२१॥ 
वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि ग्रहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणां- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


दोहा-जेसे जीरन चख तजि, पिरत मज नवीन। ` 
देह जीर तजि जीव तिमि, गह धरत परबीन ।॥ २२ ॥ 


नित्त भोति संसार मे मवुष्य पुराने षश्च को छोडकर 
नवीन वख धारण करते है इमी भोति यात्मा पुराने शरीर 
को कोडकर नये शगीपमे जाता है। इस कारण प्राचीन 
शरीर लोडने मे शोक करना व्यथहे॥२२॥ 
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कन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावकः । 
[ न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शेषयति मासूतः॥२३॥ 
8 दोहा-यहनकटत हशखताः सके नपक्कजारि। 
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ऽध्यायः ] % दोहा-भाषारीकासहिता ¢ [२२ 
इस यात्मा को शखरादि ददन कर नदीं सक्ते, अमि 

इस यातमा को जला नहीं सकता, नल इस अता को भिगो 

| नहीं सकता चोर वायु दस आतमा को सुता नहीं पकता ३।२३। 
अच्छयोऽयमदाद्योभऽयमक्लेयोऽशेष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थागुरचलोभ्यं सनातनः ॥ २४॥ 


दोहा-कटे जर खे नहीं, ओर न भीजन योग । ` 


८८4 >. 4 त ू ~ ~ 
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नित्य अचल व्यापक सुथिर, अविनाशी षिन रोग ॥ र ४] 

यह चासा निरूप होने से गलने षर सुखने के योग्य 

नहीं है, यह यातमा निलय अर्थात्‌ तविकाल्ल बाह्य जगत्‌ मे 
भ्याप्त, स्थिर थोर सनातन है ॥ २४ ॥ 

अव्यक्तोभयमचिन्त्योभ्यमविकार्योंऽयसरच्यते । 


| 

| तस्मादेवं विदितेन नाव॒शाचितुमहंसि ॥ २५॥ 
| दोहा-नहि प्रत्यत्त ्रचिन्त्य ओ, अविकारी त्‌ जनि, 
| यो को एेसे जानिके, शोक जेह्‌ जनि मानि ॥ २५ ॥ 
॥ _ यह भ्राता नेत्रादि ज्ञान की इन्ियों से थग्राह्य है ओर । 
न्ताके योग्य भी नहीं हे, इन्वियां दारा थगोचर है, यह 
| तवाद ऋषि लोगं कहते हे । इस कारण उप मति चामा | 
| गि जानकर तमक सोच करना उचित नदीं हे ॥ २५ ॥ | अ 
| 

। 
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तथापि तवं महाबाहो नैन शाचितमहंसि ॥२६॥ 
दाहा-जो त॒म जानो जीव को, जन्म मरण नितहोद्‌। ` 





तऊ शोक त्‌ मति कर, मन दता महोद ॥२६॥ ५ 
` हे शजञन! यदितम इत श्रासा को बार्वार जन्म | ` 
लेनेवाला शरोर मरनेवाला मानो तो भी, हे महाबाहृ अजन ! 4 


र (स श्रातमाके पिषियमे तमको शोक करनां योग्य नहीं ॥। ९९॥ | | 
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[२४] ॐ श्रीमद्गवद्ीता % | द्ितीयो- 


जातस्य हि धवो म्रव्यध वंजन्म म्रतस्य च। 


तस्मादपरिहाये भ्ये न त्वं शाचितुमह सि ॥२७॥ 
 दोहा-जो जनमा सो विनसिहे, मरिजन्मे पुनि माई । 
होनहार नहिं भिट सकत, तहा न शोक बद्ाद्‌ 1 २७ ॥ ` 


हे ज्ञ न ! जिसका जन्म है, उसका मरण भी निश्चयं 
यर मरता हे, वह अवश्य जन्म लेता है, इस कारण 
होनहार कायं के षिषय मे कहं शोक करना व्यथं हे ॥२७॥ 
परव्यक्तादीनि भतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
नव्यक्तनिधनान्येव तत्र का पश्डदिवना ॥२८॥ 


डे 














` ` दोहय-पहले जाहि न जानिये, पीले परं न जानि । 
मभ कलुक जेहि देखिये, बको शोक न मानि ॥२८॥ 


| 
| 
| 
है भास श्रन्‌ ! प्रकृति जिस भोषिक देह की शादि । 
गरोर प्रगट हे किं वह स्थित उनके मध्य मँ चोर प्रधान हीमे । 
ह लयभी होतो है, तो इस देहोपाधिभूत यात्मा म शोक | | 
म॒ बासते करना ॥ २८ ॥ 4 
द्राश्चयवत्पश्यति कश्िदेन- ` | 
माश्चयवहदति तथेव चान्यः । | 
अआश्चयवच्च नमन्यः श्वणोति । 


त्वाप्प्येन वेद न चैव कश्चित्‌ ॥२६॥ 
दोहा-वाको जो देखे कर, सोई अचरज मोय। = 
 . सुने श्रचभ्भा स लगे, यह जान्यो नर्हिं जोय ॥ २६ ॥ 
कोट विद्वान्‌ पुर इसत यामा को याश्वयय॒क्त की 
भोति देखते रै, ओर इषी न्यायवश को २ इसे भाश्वययुक्त 
श्रवणा करते थोर कोई २ इसे सनकर भी नहीं जानते ॥२९॥ 
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| देही नित्यमवध्योभ्यं देहे सर्वस्य भारत । ` 
| तस्मातर्वाणि भूतानि न खं शौचितुमह सि॥२०॥ 


दोहा-जीव न मारयो जात ह, बसत सथन कौ देह । 
याते शोक न कौजिये, करि भूतन स। नेह ॥ ३० ॥ 
हे भारत यज्ञन ! यह ओ्रास्मा सम्पण प्राणियों को देह 
सदव अवश्य यर्थात्‌ अविनाशी दे। इस कारण सम्धरणं भूतो 
हेतु वमफो शोक करना अलुचित है ॥ ३० ॥ 


| 

| 

। स्वधममपि चावे न विकम्पितमरहसि । 
1 

| 

| 

| 


9 व © 2८2; 9 


 (धम्यांडि युटाच्छ योभन्यत्ततवरियस्य न वियते ३१। 
दोहा-अपनो धमे बिचार पुनि, जनि त्‌ तज संग्राम} 
ध्मय॒द्ध ते कत्रिय्हिं ओर न कल्‌ शभ काम ॥ ३१.॥ 


हे नुन | खधर्मंका मी विचार कके उम्को दया 
करना उचित नदं है, कारण कि स्त्रियों को खधमं से प्राप्त 
हए युद्ध से बहकर भला करनेवाला दूसरा ङहं नही है २९१ 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंहारमपावृतम्‌ । 


सुखिनः त्ततियाः पाथं लमन्ते युडमीटृशम्‌॥२२॥ 
दोहा-अ्पनी इच्छा ते भिन्योखल्यो स्वगंकोद्वर 
भाग्यवन्तं कचत्रीय दहै, लर सुरण मभार ॥ ३२॥ 
। षिना यल स्यि देवी इच्छासे खुला हया खगद्वार 
रूप यह संभराम उमको प्राप्त इयादहे । हे अज्ञन! खगं 
| दाररूप संम्राम यलयन्त भाग्यशाली दी त्तत्रियों को प्राप्त 
| होताहे॥३२॥ 
| अथ चै्मिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि ! 


+ | ततः स्वधमं कीतिं च हिला पापमवाप्स्यसि ॥ 
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` | 1८ ~ ` ` ॐ आमद्धमवहरीवा [ दितीयो- | % 
॥ 1 दोहा-यही धमे संग्राम को, जो तू करिहै नाहि । । 
0. | तजिके कीरति धमकी, परिदै पापनि माहं ॥ ३२ ॥। | 4 
६ दैन अनो तमं खधमं से प्रात्‌ हये उको | 
। | नकरोगे तो अपने सधर्मं (त्रिय धर्म) चोर फीतिको ! , 
` [ डबोकर केवल पापको ही पावोगे ॥ ३३ ॥ । । 
[ अकीति चापि मृतानि कथयिष्यन्ति केश्ययाम्‌। | | 
1 सम्भावितस्य चाकीति मरणादति रच्यते ॥३४॥ | | 
ए. ॥ दोहा-तेरो अपयश जगते, बोलेगे सब केोय। ` १.2 
# । । मानवन्त को मान घट, अधिकः मरण ते होय । २४ ॥ | 


$ यक्त प्रकार के दीकम्हारे करने पर सब लोग म्हारी 

[बही भारी अपीति का वर्णन करगे, पर्व॒ मानयुक्रत 1 
, [षसकोतो पसो चपकीतिं मरण से भी ्रधिक दुःखदायिनी | 
होतीदे॥३४॥ | 
भयाद्रणादपरतं मंस्यन्ते लां महारथाः । _ | 
येषां च तं बहमतो मला यास्यसि लाघवम्‌॥२५॥ । 
दोहा-अजेन भयते रण तज्यो, जग इभि करिह बीर । | 
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तोदं बहुत करि मानते, तव लघुं हो धीर ॥ ३५ ॥ 
ग्रोर जिन वीये के वम प्रथम अयन्त मन्य हये हो 
वे ही महारथी वुभको डर के मारे य॒द्ध से भाग कर चले गये 
माने । प्रथमं सवमान्य होकर पी उनके ही यागे तुमको 
वच्पन प्राप्त होगा ॥ ३५॥ 

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दःखतरं च किम्‌॥२६॥ 


दोहा-तरे सव अरि कर्मे, बह अनकहनी वात १ 
सुनि निन्दित निज शक्ति तोहि, बहुदुखद्यं दै तात ॥२६॥ 1 
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ऽ्न्यायः ] ॐ दोहा-भाषारीकासहिता $ [ २७] 4 


तुम्हारे ही शच्रगण तुम्हारे पराक्रम की निन्दा करके 
बहत से निन्दित वचनो को कगे, इ्षसे अधिकतर दुःखं 
क्या होवेगा ?॥ ३६ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जिता वा भोक्त्यसे मीम्‌ 
तस्मादत्तिष्ठ कोन्तेय युडाय ईइतनिश्चयः ॥ ३५॥ 


दोहा-युद्ध मरे लदिहौ सरग, जीते प्रथ्वीभोग। ` 
 उटि अजुन त्‌ युद्ध करि, शत्र हतो यह योग । ३७ ॥ _ 


हे कौन्तेय थ्न न ! यदि ठम संग्राम मे लहते हए मारं 
भी जायोगे तो खरग को प्राप्त होवोगे, योर यदि संम्ाम मे मारोगे 
तो प्रभ्वी का राञ्यभोग करोगे, इस कारण दढ निश्चयं करके 
युद्ध के लिये उद्यत हो जाषो ॥ ३७ ॥ 

युखदःखे समे कतवा लाभालाभौ जयाजयो । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
दोदा-दुखसुखलाभनि दानि ओ, जीत हार समजान। 
 युद्धहेत जरि जाहु इमि, पाप न तिलभरः मान \) ३८ ॥ 


सुख दुःख को समान मान कर श्योर इन्दी के कारणं 
भ, हानि, जीत, हार, इन सब के मध्य समबुद्धि होकर 
तत्रियधर्म-बद्धि्ार युद्ध करने कौ तयारी कये, इस तरह 
घा 
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करने से तुमको पाप नही लगेगा ॥ ३८ ॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुदियंगि त्विमां न | 


बुख्चा युक्तो यया पाथं कमबन्धं प्रहास्य।स॥२६॥ 
` दोहा-सांख्यषुद्धिमो हौ को, कहत योग बधि तोहि! 
ज्ञो बुधिके संयोगं ते, कमबन्ध नहिं होहि । ३६ । 


के हए त्नानयोग को श्रव समाप्त कके कर्मयोग बताते 
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1. | | २८] ॐ श्रीमद्भगवद्रीता ४ [ द्वितीयो- 
| ह यह सासयधोग मे कदी हद्धि उमस द उकेयवयोग 
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| स्थिति कहते ई, हे जं न ! खनो, जिन वृद्धि के युक्त होने 
॥ से ठम कमबन्धन को दोटोगे ॥ ३९ ॥ 


नेहामिकमनाशीऽस्ति प्रत्यवायो न विते । 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य वायते महतो भयात्‌॥ ०॥ 


दोहा-करं कम धिनु कामना, होड न वाको नाश ) 
` किये धमे यह्‌ अन्पहू, काटत भवभय पाश्च ॥ ४०॥ 
निष्काम कमयोग मँ यारम्भ श्षियि कम को न्यूनाधिकं 
होने पर्भो मूल का नाश नहीं हेयोर दोष भी नदीं है, इस 
निष्काम क्म के आरम्भस्य हए का लवलेश भी संसार के 
भय का रक्तक होता ह ॥ ४० ॥ 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बदयेोऽन्यवसायिनाम्‌॥४१॥ 
 दोदा-बुद्धि निश्वयवन्त मो, एके है तू जानि । 
जिनके निश्चय नाहि ह, तिनकी बहुविध मानि ॥ ४१॥ 
हे यज्ञन | पसेशर के आराधन में निश्चयात्मक 
द्विएक दही होतीहै शरोर कार्यक्ममे तो कामी पृस्षोंकी 
द्विया भी अनेक भाति की यनेक होती दै॥४१॥ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रषदन्त्यविपरश्चितः । 


नकी 


दोहा-भरेदते हेष स्वं श्रस, कह अज्ञानी कोः । 
३ उदित क्क नरि, तिनमं ज्ञान न हह | ४२॥ 


हे य्न ! मूषंलोग स्वगं से वकर दसरा 
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वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ ` 


| सखन कहते हए वेद के के हृष कम ही मेँ रीति रखते । ` 
` |द॥४२॥ ` $. 
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| 

। 

। 

| । 
व्यवपायालिका इदिरेकेह करन्दन । | 

1. 

५ 

| 

। 

। 





विषा त क " क श 0" क म प क ` श = _ 
= 
त ॥ 


| 

| 

। 

। 

1 
१ | .. निश्चय कारण बुद्धित) नदि खमाधियो देत ।४५॥ 

| 

| 

| 

| 





| व पाय 9 एव 3 0 य © एव> 0 धक @ एववथ्डड 0७ क 0 एय) @ 


ऽध्यायः] धि # दोहा-भंषटोकासहिता # | २६ | 


कत्मानः स्वर्गपरा जन्मकमंफलप्रदाय । ` 
कियाविशेषवहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति॥ ४२॥ 


दोहा-स्वगं कामना जन्मद, रह त तिनके चित्त । | 
सुखहित बहुतविधि, करत क्रिया ते नित्त ।॥ ४२ ॥ 


भोग पेश्वयं ी पापि से जिनका वित्त अहत है 
उनको दई्यखात्ति को निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न नही 


होती है, कारण कि उनका चित्त भोगादि ये सदेव समता 
रहता ₹ ॥ ५३ ॥ 


भोगश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । ` ` 


| 

| 

| 

। 

| 
न्यवसायात्मिका बुदिःसमाधो न विधीयते॥९४॥ | 
दोहा-भोग ओर एश्वर्य दोउ, तिन को मन हर लेत। ` | 
। 

( 

। 


जिन पुरषो का मन भोग रेश्वय मँ यापतक्तं हो जाता 


है, उनका चित्त एकान्त होने पर भी पश्मेश्वर के पिष में 
निश्वयामक नहीं होता ॥ ४४ ॥ 


त 


्ेयगयविषया वेदा निश्च शशयो भवाज्च॑न। ` ` 
निह न्ह नित्यसच्वस्थो नि्योगत्तेम आत्मवाम्‌९५ 


 दोहा-त्रिगुण कभ कह देव सब, निगु श हो त्‌ भित्त । 
 साचिक हवं शुखदुख सहो, योग छेतर जितचित्त । ४५ \ 


हे यजु न ! वेद तरियणात्मक अथात्‌ सकाम है ठम 
कापनादि के फल कौ श्छ को होड निष्काम होकर 
निदधन थात्‌ गीतादि कै खख इः्त को समान जान कर 
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पेयं का चाश्रयं लेकर रौर पोगत्तेम से रहि होकर इद्धि | ` 


^. ` 060 अपं ।<ता978॥/ (५ ५५जाना2. 0 च्छवाएमा 1 = 1 = 
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॥ | यावानथ्‌ उदपाने सवतः संप्लुतीदकं । 





| . ५1 | तावान्सर्वेषु वेदेष बराह्मणस्य विजानतः॥४६॥ 
४ दोहा-पूण जलाशय तेसु नर, जिमि जे जल निज इष्ट । 
तिमि कारज भव वेदसो, से बुध तज अवशिष्ट ! ७६ ॥ 


। | जो कार्ंक््ष, बावली इयादि से निकलता है, वदी 
| ऋ बडु नदि से निकलता ह इस करण बिचारवान्‌ ब्राह्मण 


2 £ 


प वेद्‌ से जो कम [ मतलब 1 निकलता है, वौ उसके | 
एकदेश निष्काम बक्यि से भी निकल सकता है ॥६॥ 
कमगयेवाधिकारस्ते मा पलेष कदाचन्‌ । ` 





 दोहा-त्‌ अधिकारी कम म॑ फलसों हेव न लहु । ` 
कमन के फल खंडि दे, अकरम्‌ दिग मत जाहु ।॥ ४७ ॥ 
हे रजन ! तमको केवल कमं फे करने का अधि 

कार हे उक्तं कार्याकेकणेसे बन्धन के कारण एलोंमं 
वुष्हारा यधिकार नहीं है उमकदापि कम ॐ फलकी 
इच्छा न करना चोर सेहो कर्म नक्सने का भी साहस 
रना ॥ ९७ ॥ | 
गस्थः कुर कर्मांशि सङ्क त्यक्ता धनन्जय । 
सिट-चसिड योःसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥७र) 


दोहा-योगी दौकर कमं कर, त्याग सङ्गकोभाय। 
सिद्धि ्रसिद्धि समान गुन) सभता योगं कहाय ॥ ४८ ॥ 


हे जं न ! एेसे अभिमान को होड कर्‌ ज्ञानरूप फल 
की विद्धि या अ्धिद्धि को समान जान कर परमेश्वर में 
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| 
। 
| 
५ 
मा कमफलहेवभ्‌ मा ते संगोऽस्वकमंणि ॥४७॥ | 
| 
| 
| 


एकनिष्ठ होकर हवरा्थण बुद्धि से कमौ को करो, क्योकि | ` 
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ऽध्यायः ] # दोहा-भाषारीकासरहिता # 1 


हषं विषा मं समल धारण करने से वित्त के समाधान होने 
के कारण सप्पुरू उसको योगं कहते हँ ॥ ४८ ॥ 


दूरेण ह्यवरं कमं बुदियीगाडनञ्जय । 


बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
 दोहा-बुद्धियोगते कर्म बहु, गडनत्‌लघुजानि। 
होहु शरण तुम द्धि को, दीन कामना मानि ॥ ४६ ॥ 


हे यछ न ! उद्धियोग अर्थात्‌ ग्यवसायाल्य सित से 

दूसरा कम्य कम हृत दर है, इस लिये उद्धियोग म ईश्वर 

के पिलने की इच्छा करो, कारण कि फलकी इच्छा करनेवाले 
समस्त दीन होते हं ॥ ४९ ॥ 


बुद्धियुक्ती जहातीह उभे सुकृतहष्कते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमं कौ शलम्‌॥५०। 


दोदा-बुद्धियुक्त दोऊः तजत, कहा पुण्यकं पाप । 
योग कमं मे-चतुरता, सोई त्‌ कर आप ॥ ५० ॥ व 


निष्काम कम करनेवाला पुष रईैखरेच्छा से इस 
जगत्‌ मे स्त तथा दुष्कृत दोनो दी क्म को लागत | 
हैः स किये ठम निष्काम कमं करे को प्रत होवो, | ` 4 
कार्ण कि निष्काम कम सब कमा ` से कस्याणपरद हे ॥५०॥ 


= ५ 


| कमंजं बुदियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । | ` 

| जन्मवन्धविनियु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌।५१।। 
दोदा-बुद्धियुक्त पणिडित सकल, कमंहि फलहिं इराय । 

तासु बन्ध को कटिके, लहत ुक्तिपिद धाय ॥ ५१ ॥ 

स हेव से केवल निष्काम कम करनेबले ज्ञानी । 

| लोग क्मजन्य पल को व्यागकर आस्तान दाग | 


अकारः © ससजा 6 सणाारक 6 (प 0) एक) कयत =ा @ (क © (ण © वन्यम ® शिम) एकक“ === ए 
८ `  ©66-0 आं |तां9}78 ५056८, ।६५1५॥८5॥16118. 001028५ 0४ €छकाठनी = 9... 


र 
(> 1, र > 
| ५२३ 
क + 
-* 
# च + र 
क्र क (क 3 कने त 
च ~ + ~. ~ / 
च ॐ कः +~ 1 = 
जन 1 # 





० ® (उद्य 9 (वय 6 36 भर 0-20-० --9 (~+ 














~ ४ 
। 
+ ५ ^ ^ ८ । + 
+ । 
५ (> नर ॥ क ८ १) ५ 9 १,९ । "4 1 / । ए 
3 त © य 1. ब (~. : { 
(8 क । [=-= । ॐ ----- [~ 8 ल्--- | । ---¬ ० --¬ © जयया ॐ व्य 9 <-> © ८--- ह ब्य @; 
9 ॥ -९ ( र ~ ४ 1, + ५ ड 1 - ४ ४ क न ॥ ॥ ॥ ॥  § ५४ = कै ~ = = = ~ र । १ "1 
र +, १ ४ 7 | ४ # * | # ॥ 4 = क त 1 कीर ध # # 
ऋ “ (+ 3 [ । ध 1 7 # ¶ + रै श र ४ ् 1 .  ॥. भ # ५, 
` ॥. ~ ठ ५ , ि > 9 १ # त ^. ॥ ३ # # प पि ४ | , ॥ ^ + 4 ४ ¶. त ॥ 
+ ५1 ७ अ 2 ` न ॥ + र, ( । ह + ५ < च, ज । 9 च 9. ४ 4 
१ न . „ ् त # च १ ~ त # + ® ` क >» ह = ~ "ध ^ 
५ र) + न कक ने ॐ ^ | ॥ #॥ १४ वे 
ट १ + # ~ जे | # + क 1 “ ते क. 
4 = = कै ॐ ८ द च. ह अयि "1 $ । क 
प ष = द. + कर ककि 2 ५ (प्क ) ५: र 
न्ब. ४ ४ (१4 ग ' भि ओ =. 
~ ९ । * + ॐ न्क "क ति + ॥ 
ॐ `; न, ट |. - + "कः 


॥ 
।। 
चै 
। ५ # 
चै 








१ 1 ; 9 ॥ 43 ४५ 4 | । प । च * ° १५. ू ~ ˆ [ 4; 44.) ‹ ४. त = च ॥ ऋ =, 
क "म ४) भ ४५ 1 ज भैष ६ (त 1. 9 ^ ष हि ह # र ॥ 1, ४ दु (न 1 14; प > "ल ५ + 4 ~ १५५ १.०] 
=. 2 4 4 ४ ५ 1 थः ग ~ १4 = < ४ ४. प । च: + र >. +न ११19 ४, 4. {५ ॥ ^4 ५ 





चै 
0), 
वि ॥ 


|| . न 
|| [र्‌] + शरीमदगगवदीत तीयो | 


| | जनम. बन्धन से सक्तं होकर निर्फव मोक्त पदं को 
|| [ जतिदै॥ ५१॥ 


यदा ते मोहकलिलं वदिर्यतितस्ष्यति । 





तदा गन्तासि निषदं श्रोतव्यस्य भ्र तस्य च ॥५२॥ 


 दोहा-तव बुद्धी जव जाई ह, मोहपुन्ज के पार 
तव तुम श्रत श्रोतव्य के, पार जाइहो यार ॥ ५२॥ 


| । 
हे श्र न ! जि समय निष्कामकम दारा ्रापकी बुद्धि 

मोह [ देहाभिमान 1 को उषृडन करेगी उस्र सम्य वस्तुमात्र | 
4 के विषय में चौर जो श्रवण करोगे उस दस्वमात्र में ्रापको | 
| वरग्य प्राप्त हेवेगा ॥ ५२ ॥ ॥ 
| श्रुतिषिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। । 
| समाधावचला बदिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ | 

| दोहा-श्र तविरोधते चलित मति, जवतू वुथिर होई । 
। 
| | 
। | 
| | 
| 
। 





"(न 


निश्चल रहं समाधिम, योगसिद्धि तव जोई । ५३ ॥ 
लोकिकं चर पारमाथिक फल श्रवण के भमित 
| हर यप्की द्धि जिस समय शामा म निश्वल होक 
| स्थित वेगो, उसी सभयं त॒म को तच्क्नान पदा 





११ # ॥ हि ॥ ¢ क र 
न. ~) ~क (कि क. क्रु क 






` श्चन उाच। 
थतप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌।५४। 
दोहा-जाकी बुधि निश्चल भई, ताको चिह्‌.न बताड 1 
केसे बोलत करभि रहत, चलत फिरत केहि भाउ ॥ ५४ ॥ 
1 भ्रष्ष्णा का उक्त कथन सुनकर अजन ने प्ण फ 
| हे केशवं ! चत्मखरूप मे समाधि लगाकर निश्चल | 
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वर्तता ३ ! यर गमन भी केसेकसादहे ? सो सुभ से 
कृहिये ॥ ५४ ॥ 


श्रीभगवादुबाच । 


प्रजहाति यदा कामान्सर्बान्पाथं मनोगताव्‌ । 
्रात्मन्येवामना तुष्टः स्थितप्रज्तस्तदोीच्यते ॥५५॥ 


दोहा-तजि के सगरी कामना, जो मन उपजी आय । 
अपने मं आपरि रहत, सो स्थितप्रज्ञ कडाय \ ५१५ \ 


अजन के प्ररनों को सुनकर श्रीहृष्णं ने कहा कि 
हे पाथं ! जव पुरूष मनोगत सम्पण कामों रो होकर अपनी 
प्रासा ही मे मन से सन्वष्टं होगा त बह उक्तं लक्षणों के 
दारा स्थितपज्न ( अत्मनिष्ठ ) कहा जाता है ॥ ५५ ॥ 
दुःखेष्वचटिग्नमनाः खखेषु विगतस्एहः\ 
वीतरागभयकोधः स्थितधीम निरुच्यते ॥ ५६॥ 
दोहा-दुःख देखि भाने नही, सुखचाहे नहि मित्त ¦ 

तजे नेह अररु क्रोध भय,सो युनि निश्चलचित् ।॥ ५६ ॥ 
जिस समय ममता, भय, कोष; इनसे रहित होने से 
दुः्व प्राप्त होने पर जिसका चित्त कभी व्थाकल न होवे थोर 
सुख की इच्छाभीन करतो वह सुनि स्थितप्रत्न कहा 
जाता ३ ॥ ५६ ॥ | 


यः सवतरा्नमिस्नेहस्तत्तस्पराप्य शुभाशुभम्‌ । 
नामि नाभिनन्दति न ह षटि स्थितप्रजञस्तदोच्यते॥५५ 


। 





९(॥॥1<516118. 1411260 0 €681001 


बुद्धिवाला पुरुष कंसे भषण क्ता है ? थर केसे 
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। [२४].  %श्रीमदधगवदरीत* _____ [दितीयो- | 
र | दोहा-नेहन काह सो कर, सुखकी करेन चाहि। | 
ए. 1: ५ इष दुःख सों नहि करे, थिखडुधि गुनियो ताहि ॥ ५५७॥ 
१ जो ल खी उदि के लिये सहरदित दोन क | 
। | कारणजो नो शुभ प्राप्त देवे, उसकेषिषिन तो यानन 
मानतादहैनद्रेष। उसकी दी बुद्धि्रह्यनिष्ठ दे॥ ५७ ॥ 


4 ~ क ~ 
> द क ~न "छर 
॥‡ ` अ "ददः 1; ~ ~= "9. 9 
र व ~~ + 
च 7 त < = ऋं 


इन्द्रियाणीन्द्रि यारथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५८)॥ 


दादा-जिषि कचुओं निज अङ्ग को, संचि अपु म लेड । 
तसे सच इन्द्रियन, करि निश्चल तेहि होई ॥ ५८ ॥ 


= जव योगी फुरष शब्दादि से इन्धि योँकोप्षवतरफसे | 
वीचि ' से 1 है, जसे कुया अपने शङ्खो को समेट लेता है । 

ते कर लेने से योगो की भन्न [ बद्धि1 समाधिम | 
स्थिर होती. ह ॥ ५८ ॥ 
विषया वनेव 
सवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निवत्त ते ॥ ५९ ॥ 


दोहा विषय करत ज्‌ दरि, तजव् हं आर । 
परमातम लखि जातु है, अभिलाषा निरधार ॥ -५& ॥ 








भोति 





& = ; 





श्रलग होती रै, परन्त॒ उमकी श्रीति यादि की जुदा 
होती रौर समाधिस्थ पुस के रोगादि परमात्मा के दर्शन 
| श्रलग नहीं हो जाते हं ॥ ५९ ॥ 
ति 1 1 





। 
| 
{ । ६। 
| 
। 
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 ( यदा संहरते चायं कर्मोङ्गानीव सवंशः । | 


| 
निराहारस्य रंहिनिः। ` | ५ 


जो पुष कठं खाता नहीं उतकी इन्वियोँ विषयं सै | 9 | 
( 
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यततो ह्यपि कौन्तेय पुकूषस्य विपश्चितः । 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 
दोहा-परणि्डित यद्यपि युक्ति को, सब विधि करिय उपाय । 
तऊ अवल इन्द्रिय जरी, मनको हरि ले जोय ॥ ६० ॥ 


हे थ्न! विचाखार्‌ योर प्रयत्न करनेवाले के भी 

मनको इन्धियोँ बलसे खीचलेतीह॥ &°॥ : 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ 


दोहा ताते रोके इन्द्रियन, मों मे चित्त लगाय। ५ 
बस कीन्हे जिन ये सवे, सो थिर बुद्धी पाय ॥ &१ ॥ _ 


उन सव इन्ियोंको ष्षियों से निवृत्त. करके योगी 
 [ पृश्षकोमें ही परबह्मपरमासा ह, श॒ भांति परमात्र 

8 करके सब काल रहना वाहिये। जिस पुष कौ इद्धियों वश में 
रहती रै, उसकी बुद्धि निश्वय करके निश्वय होती ह ॥६९। 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते। 
सङ्घात्सञ्जायते कामः कामातकोधोऽभिजायते ६२ 


दोहा-भ्यान करत नर विषयको, तासों उपजत संग । 
 उपजतसंग तेकाम हे, ताते कोध उमंग ।॥ ६२॥ 


शब्दादि प्िषयों को मन्‌ मे चिन्तन करते हए पुश कौ उन 

यो मे आसक्ति होती है योरउस यासप्ति से उनके संयोग 
पय के सुखादि की प्रबल इच्छा पेदा होती है ओर उष 
मिल्लाषा से काम चोर काम से क्रोध ऽद्य होता है ॥६२॥ 
कोधाद्धवति संमोहः संमोहास्स्प्रतिविभमः। 


तिभ शाद्बद्धिनारे वृदधिनागात्पाश्यति ६२, | 
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। 
| 
1८9 | सव भति के फल से भ्रष्ट हो जाता है ॥ ६३ ॥ 











[0 व्व्ञय्9 कदय © धयख्ड-23 0 629 


[ ३६ } % श्रीमद्भगवद्वीता #  [ द्ितीयो- 
दोहा-मोह होत हं कोध ते, मोहहि ते स्मति.नास। 
` स्मृति बिगरे युधि नसत ह बुद्धि नसे यम पास ` ॥६३॥ 
को से अयन्त मोह (कार्थाकायं पिवेक की शून्यता) 
होता है उस्‌ मोह से स्ति ( गृ उपदेशित ) नास हो 
स्ति नासर से उदधि (ज्ञान) नापः ज्ञान नष्ट होने 


रागह्‌ षवियुक्त स्व विषयानिदन्द्रियंश्चरव्‌ । 
्रात्मवश्येवि घेयात्मा प्रसादमधिगच्छ्र पि।६५॥ 


 दोहा-रागद्वेषको त्यागि कै, इन्द्रिय वश करि लेव । 
तवर जो सेवत विषय सां, लहे शान्ति को भेव । ६४ ॥ 


जो पुरूष मनको अपने वश मँ रागदेषरहित होकर 


ए 
# 
४ । 


४ |, 
+ 
ठ चि 
॥ 
# 11 
तौ + न ह ` कक  # 1 


इन्व से षिषयां का अलुभव करता हे, वह पुरुष निभसन्दे8 
शान्ति को प्राप्त होता ह ॥ ६० ॥ 

सादे सवहुःखानां हानिरस्योपजायत । 
सत्रचेतसो द्याश बुद्धिः पय॑वतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


दोहा-ज् शान्ति यह गहत है, होत दुखन को हानि । ` 
तर्हि अद्धि थिर होत है, लीजो त॒म यह मानि ॥ &५॥ 


। जव शुद्ध चित्त होने से सवदु्लो का नाप होता 
। 
। 





तब प्रसन्न चित्त पुरूष की बुद्धि भी शीघ्र स्थिर होती दे॥ ६ ५॥ 
नास्ति बदिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः युखम।६ £ 


दोहा-विनां याग बुद्धिहु नदी, विनु बुद्धि रोदन ज्ञान) 
विना ज्ञनं श न्पी नदी, ता बिन स्ख न सुजान ।६६॥ 
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[ ऽवायः] ४ _ | ४ ४ दोहा-भाषाटीकासहिता # ` | ३७ | 
| हे जन ! अनितेद्धिय पर्ष की बद्धि शखर चोर 
| युरु के उपदेश मेँ ओर रामा कै विषयं म स्थिर नदीं 
होती शरोर उस पुरूष को श्रासन्नान भी नहीं होता थोर 
उसकी आत्मा शन्ति कोभी नही प्रत्त दहो, तो उस 
परम्परान्नान के पिना उसको ब्ह्मानन्द-खख को प्राप्ति 
| कहां से हवे ॥ && ॥ | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञ बायुनांवमिवाम्भसि॥ ६७ ॥ 


दोहा-जित जित इन्द्रिय फिरति है, तित भन लेवहिं खेच । 


० ------ ०-0-30 20 स्वे पौ 








| मन बुद्धिर्हि रि लेत ह, नाव वायु ज्यों एव | &७ ॥ 
कारण छि पिषथों मे खेच्ाप्रधक आचरण करती 

हूर इन्धियोभे से एक भी इन्धिय मन को अपने वश खीच 
लेती हे । बह एफ भी इन्धिय उपर पु की बद्धि को (विक्षिप्त) 
कृर देती हे | जंसे प्रचल वायु जल मं नाव इषा देतीदै 
या पत्थर कौट्कर से फोड़ डलती है या इधर-उधर 
भम करातीदहै॥&७ ॥ _ 
| तस्मास्य महाबाहो निगहीतानि सवंशः। ` 
 [दृन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८! 


 दोहा-जिन इद्धिय रेकी सवे, टोर-ठोर तं यानि । 
विषयत्याग जिनही कियो, थिर बधि तादी मानि ॥ ६८ ॥ 


हे महाबाहु यजन ! जिम पुरषं की सम्प्रण इन्दियों 
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प्रतिष्ठित ] कदी जाती दै ॥ ६८ ॥. 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यती मनेः॥६€॥ | 
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| | ३८ | | & श्रीमद्धगवद्वीता # [ दितीयो- | 
~ दोदा-आत्मङ्ञान जगकी निशा, जगत तद ऋषिराय । ` । 0 
` . -बिषयवासना जगतदिन, सो निशि संयमि भाय ॥ && ॥. . 
हे जुन | प्राणीमात्रको जो रात्रि हैःउन रत्रियो । ` ॥ 
इन्धिय निग्रह करनेवाला योगी जागता रहता ह शरोर जि | | 
समय प्राणीमात्र जागते है, वह॒ आसत्त को देखनेबाले | । 
ब्रह्मनिष्ठ सुनि कौ रत्रिदै॥8९॥ | . । 
पुयमाणमचलप्रतिष्ठं | 
 सग्रुद्रमापः प्रविशन्ति यत्‌ । . ; 
तदत्कामा यं प्रविशन्ति स्व | 

स शान्तिमाप्नोति न कमकामी ॥७०॥| | 


 दोहा-जैसे सजल सरित सरि, थिर समूद्र मिलि जाय । । प 
स्यो लह इच्छा रोकि मुनि, शान्तिय कामी पाय ।॥७०॥ | 4 
जेते स चोरसे भरे हए समुद मं जल-प्षाह समा | 

जाता हे ओर वह मनी मर्यादा को नहीं यागता, | 

भोति समस्त विषयों से पशं मयष्य के होने पर भी उनसे 

वह हर्ष-विषाद को नही प्राप्त होता है, षह पुर मोत्न को । 

प्रात होता है यर पिषयों की इच्छा करनेवाल्ला का | 
¶ मोत्तको न्हींप्राप्तहोण॥७०॥ । 0 

विहाय कामान्यः सर्वान्मांश्चरा ! नि 0 

| 
् 











निमभी निरहंकारः स शान्तिमिधिगच्छ ति॥७१॥ 


 दोदां-तभिके सष सनवाघना, जो नर निस्प्रह होय । 
| अदङ्कार ममता तज, लह शान्ति शचि सोय ॥ ७१॥ 





होकर व्यवहार करता हे चौर ममता व च॒हृङकार से रत है 


| बय पृक्छशान्ति को प्राप्त होता है ॥ ७१॥ 
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ऽध्याय 
] # दोहा-भाषादीकसरिता # ` [३६ 1 


11 
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= => 


| एषा ब्राह्मी स्थिति 
॥ पाथं ननां प्रप्य 
| स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म व ६ | ` ॥ 











दोहा-बहमज्ञान 
| 1 जा लहि मोह नसाय। 
| ह प , ४ # सुथिर, मिलते ह्म मं जाय । ॥७२।। | +य । 
| से कही, इसको जो प्राप्त क १. ध | 
| म नहीं पडता, कारण कि नि ५: ५ 
| सणमात्र भी रहती दैः वह मि क 1 
| ५ 1 उपाधि-रहित ब्रह्म को प्रात 
म 
(1 9 षु बह्विचायां योगशात्रं | 
रीः कृष्णा नसंवादे सांख्ययोगो नाम ` 
41 दितीयोऽ्यायः॥२॥ 
| 11 4 
| | 
| | 
| 
। 
॑ 






॥ न्व्न्लल"तन्दितन वसिति 
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| ~ अथ तृतीयोऽध्यायः € 
।  ण्ड्मनुन्‌ उवाच॥ 
1 ज्यायधी चेत्कर्मणस्ते मता बुदिर्जनादन । 
| तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
| दोहा-ज्ञान भलो हे कम ते, कृष्ण कडा त॒म जोदि । 
| कमं भयानक मे कटा; केशव उारत मोहि ॥ १॥ 
्रीक्कष्णाचन््रनी क बात को सुनकर श्रज्ञन बोले 
| किदे जनार्दन ! यदि क्मयोगसे ज्ननयोग दही श्रेष्ठ है 
यओओर चपकी यही याक्ञाभीदेएतोहे केशव! अप सुमे 
हिसातमक कमर्मक्योप्ररणा क्सतेदहो॥ १॥ 


` 4. | ‰ । । 


| 

¢ | व्यामिश्र णव वक्येन बु मोहयसीवमे। | 

 [ क्देकं बद्‌ निश्चित्ययेन श्र योश्हमाप्ठयाम्‌ ॥२॥ | 

५ दोहा-संशयमिभ्चित वाक्य कटि, मोहि भरमावत काह । ऋः 

` निश्चय करि याको कहो, श्रेय हो जेहि माह ॥ २॥ 

| हे श्रीकृष्ण ! थापने खफसे कमयोग योर ज्ञानयोग 

[दोनो कार्ल व्यान का, परु रेते आप परिभित 

१ सन्देह उन्न करते दो, यह सुभे प्रतीत होता दै । इपलिष 

ए. उक्त दोनो से फिसो एक का निश्वय करके मेरे प्रति करिए 

| कि जिसके दारा कयाण्‌ ( मोक्त ) को प्राप्त दो जाऊं ॥२॥ 
श्रीभगवाचुवाच॥ 

| लाकेऽस्मिन्‌ दविधा निष्ठा एा प्रोक्ता मयाभ्नघ। | 

| ज्ञानयोगेन संख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥२॥ 

~ दोहा-जो निष्ठा ढं मति कौ, पहले कटी बनाय । १ 

; | सांरूयन को ज्ञानि मलो, योगिनक$ थाय ।। ३ ॥ 

¢ 1; ८ @ शच © भण्लगलन्ठा हिलाल लितस्ततो? वत्ता चनन च्छते = 9 क 



























(03 ५ 
| ऽध्यायः ] % दोहा-भाषारीकासदहिता [ ४१] 
| . उप्त प्रश्न को सुनकर श्रीशष्ण॒चन्द ने कहा कि ह 
| अज न ! च॒धिकारौ जनो के लियि पू्‌ चव्याय्‌ मेँमेनदो | 
| प्रकार कौ निष्ठा. कदी । सास्यवाले कौ ज्ञान चौर योगवाले | 
| कमयोग वणन कियाद ॥ ३॥ ध: 
| न कमंशामनारम्भान्नेष्कम्यं पुर्षोऽश्॒ते । 
| नच संन्यसनारदवं सिद समधिगन्छःति ॥९८॥ 
- दोहा-कृमं विना कीन्हे पुरुष, ज्ञनहिं लह न कोय । 
| ञान बिना ॒संयास ते, कहु न छक्ती होय ।॥ ४॥ 
| हे चुन ! भ्रन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञानोपदेश पयं 
विना निलय नेमित्तिकं कमं के किष पुरष को मोक् कदापि 
॥ नहीं प्रप्तहोता। यदि कमं को छोडकर शिखा जने 
| ^ सन्यास ही ग्रहण कर लवे तो मोक्ञ -पिदधि 
| ही होती ॥ ९॥ 
। हि कश्िचित्तणमपि जाद तिष्ठत्यकमङ्त्‌ । 
| कायते ह्यवशः कमं सवे : प्रकृतिजेण णेः ॥ ५॥ 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 


दोहा-कमे केरे विन एक छन, रहे न कोऊ जस्तु ।` 
दिवसं दोह कप्रनि कर, बधे मायतन्त॒ ॥५॥ 


कोरै पुरुष किसी अवस्था म षिना कमं के क्षणम 
ठहर नदीं सकता, कारण फि सब लोग प्रकृति से 
नेवाले स्वाभाषिक रागादि यणां से पखश होकर क 
रेहीरहतेदै॥५॥ च 
| कमन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मर्‌। | 
| इन्द्रियायांचविमृदात्मा मिष्याचारः स उच्यते॥६॥| 
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[४२] `: ` # श्रीमद्धगवद्रीता # तरतीयो- 
दोहा-कमं इन्द्रियन रोकि जो, मनकर विषयन ध्यान । 


1 मूरख सो अह, भिथ्याचारी जान ।। & ॥। 


जो को$ थ्नानी पुष कमद्ियों का नियमन करके 


चारी योर पाखगडी कदा जाता है ॥ ६ ॥ 


| यस्विन्दियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्छंन । 
| कर्मन्दरियेः कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
। ॥ | दोहा-रोके इन्द्रिन चित्त सो, कमं नियम विरचाह्‌ । 


` फल अभिलाषा फो तजे, ताते" यह अधिकाई ॥ ७. । 
हे थ्रज्न!जो कोर पुरुष यन्तःकरणो से इद्धियों 


| 
| ॥ | 
| अन्तकरण मं विषयों का चिन्तन करता खता है, वह मिध्या- | 
| 
| 
| 
| 


का नियमन कखे खयं एल के पिष यनापक्त होकर ईश्व 


त  { र्ण बुद्धिद्ारा कर्मन्ियां से स्मातादि कर्मा को चित्तशुद्धि | 
2 | लिये कृता है, उस पुष को श्रं 8 जानना ॥ ७॥ | 


नियतं कर कमं तं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदयेदकमंणः ॥८ ॥ 


` दोदा-निश्वय कर त्‌ कमं को, ;मल अकमेतेमीत। ` 
विदु कीने कलु कमके देह रह केहि रीत ॥ ८ ॥ ` 
है श्रनुन्‌ ! इस कारण ठम श्रवश्य षिषियुक्त सन्धयो 
पाएनादिकि कमो को करो, कार्ण कि पिलङल कम न करने 
सेक करना श्र ४ है जो दवथा कमा कालाग दही कर 
दोगे तो कम्हारे देह कौ रत्ताभी नदहोगो॥८॥ 
यज्ञार्थातकर्मणोऽन्यत लोकोऽयं कम॑वन्धनः । 
त्‌ 


थं कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ € ॥ 
रोह विष्णुभक्ति षिनु कमं न) जगन्धन तेदहोत। 
हरिके हित कर्मनि करो, घोडि एलन कै हेत ॥ ६ ॥ 
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ऽध्यायः 1 ` . # दोहा-भाषारीकासहिता `  [ ४३) 


४ | ॥ हे कौन्तेय यज्ञन ! ईश्वर के निमित्त कमं के सिषा 
~ | अन्य दूसरे क्म इस लोक के बन्धनसरूप द, इस कारण्‌ फ 


को इच्छा को होकर कमे को ऋश्य करो ॥ १ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
परनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्िवष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 


दोहा- यज्ञ +सेहित रचि जगत्‌ को, कही विधाता बात । ` 
| बृद्धि तम्हारी "यज्ञ ते, कामधेनु यह तात ।॥ १० ॥ ` 


| सृष्टि के प्रारम्भ मं ब्रह्माजी ने समस्त कमे (श्रतियों 


॥ | दारा प्महायज्ञादि नित नेमित्तिकादि कमे › चोर वणा्रम 


| 

| 

। | 
। | 
| 

॥ 

| 

॑ 

| 


धम-विभाग-प्रूवक सब प्रजा को उद्न्न करके उनसे कदा फि 


से तुमको इषटफल की प्रमि होवेगी ॥ १० ॥ 
देवान्‌ माक्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 


दोहा-यज्ञनि (करि देवनि भजे, देव तुर्दं फल देहु । ` ` 
बद्धिं परस्पर यां फरो, मन्वाज्छित फलं लेह ।॥ ११॥ 


तम यक्नादि कमे से देवतायां का पूजन इर उनकी | 
वृद्धि कये; तव पे देवता भी वषार से अन्नाद कौ इद्धि कर 


5/4 तुम्हारी ग्रद्धि कर्‌ । इस तरह पस में एक दरं कौ बृद्धि 


करने से ठम सवका बहत मला होगा ॥ ११॥ ` ` 
इष्टान्‌ भोगान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविता 


 दोहा-इष्ट भोगङ्गः देष पूजित देवता भित्त। ` ` 
षिन पूजे तिन जे चख, ते है चोरन चित्त ।; १२॥ 
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तेद त्ानप्रदायेम्यो यो युटक्ते स्तेन एव सः॥१२॥ 





तम लोग इस यन्न योगादि कमे करके बृद्धि पावोगे चोर इसी | 9 | 


| 

। 

| 

| 

| 

| 

| ॥ 
प्रस्प्र्‌ बवक्यन्तः च्यः पर्म्वाष्स्यथ॥३१॥ | | ५५१ । । 
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| 
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[४४] ` % श्रीमद्धगवद्रीता # [ ठतीयो- 


"गीर ऋ 


| 
यत्नो से प्रजे हए देवता वमको यभीषएट भोग देगे । जो | § 
कोई इनके दिये भोगों को इनके निमित्त दिये पिना भोगेगां | प 

व्ह चोरहे॥ १२॥ ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो पच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । । 
ञ्जत ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥१२। 


 दोदा-यज्ञ शेष जो खात द, पापन डारत धोई । 
यज्ञ विनाजाखात दे, ्रधहि लहत ह सोद ॥ १३॥ 


हे अज्ञ न ! जो बलिवश्वदेवादि पञ्चयज्ञ करके भोजन 
कुरते द, वे सञ्जन गृदस्थियो के पंच पापौ से टं जाते हँ ओर 
जो श्रपने लिये भोजन बनाकर देवतायां को अपण फिये 
विना च्रापदीखा लेते हैः वे पापी पापां को भोगते हे ॥ १२।॥ 


| 

( 
्मत्राद्धवन्ति भतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। | 
यज्ञाद्धवति पज न्यो यज्ञः कमसञुद्धवः ॥ १४॥ | 
दोदहा-जीव अन्नते दौत दै, श्रन्न मेघ तेदहीय। । 
| 

| 

| 

| 

| 











मेव यज्ञ ते हत दै, यज्ञ कमेतेहोय॥ १४॥ 

हे श्नु न । सप्पूणं प्राणी चन्न से उदत्न हेते द चर्थात्‌ 
जवं श्रन्नपेट म जाता दै, तबउसका स्स, शुक्र की बृद्धि कर 
प्रणियों को उन्न कसा है यन्नमेव से होता रैः मेघ यज्ञ 
तरे हेता दै योर यज्ञ क्मैसे होता दै ॥ १९॥ 

कम॑ व्रह्योद्धवं विदि ब्रह्यात्तरसयुदभवम्‌ । 
 तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ १५५५ 

| दौदा-कम ॐ उपज वदत्‌) बेद्‌ म्म त मानि | | 





वर्म नित्य व्यापक अरचलःहािं यज्ञ केरिजानि ॥ १५ ॥ 
0 9 अ 9 पि त न छनः ©) धका 0 सति > चज नि पातत (तयग @ (स रथाला शालको = 
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ऽध्यायः 1 # दोहा-भाषाटीकासहिता % ` [ ४५ | 


[नि 





बरह्म है उससे होता हे वह ब्रह्म सवम भ्यापकदहे, यत्नम} 
सदव रहता हे। इससे यक्नादिकमं यश्य ही कतव्यहं॥१५॥ § _ ` 
एवं प्रवति तं चक नाव॒वत्तयतीह यः। । ` 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति॥१६॥ | 1 
दोहा-बेद्विहित शुभ कभ को, जो न करत जन कोय । 1 
पापी इद्रियवश भये, जनम बथा दे खोय ॥ १६ ॥ ए 

दै श्रजुन!वेदसेकम,क्मसे यग यत्नसेमेकमेष- | 

से यन्य्नसे प्राणी चौरं प्रणियों से फिरिक्मं की प्रपतिःशय । 
प्रकार ईशर के घुमाये हृए क्र के अन॒मार ईशराराधन । 
रूप से ङ्गादि कमं मं जो प्रृत्ति नदीं होते है, केवल इन्धियो | ` 
के विषयभोग म लगे रहते हं उनका जीवन निष्फल है ॥९६॥ | 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव्‌ः। | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न विचिते॥१७॥ | 


हे शरन! जिपकी शरासमा ही मे परीति दे भरोरजिसकी , 
प्रासा दही मेंतृतिहैश्रोरनो यामादीमेसन्वषटहेपेते। | 
तचज्ञानी पुरषोको किसीकमं केकरे को अवश्यकता | 
नदी दै॥ १७॥ 1. 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाङ्तेनेह कश्चन । | 
न चास्य सभूतेषु करिचिदथन्यपाम्रयः ॥ १८॥ | 

दोहा-कम्भ किये जेहि पण्य नरि, चिनु कन्हं नहिं पा । | 

नरह्मादिकं चर अचर सो, रखि न प्रयोजनं थापं ॥ १८॥ 





. ष > [प ह ^ छ ~ ® १ धा १ 
| चै ¶ # ज † ' [) 
> . 4 । १ कु , ^ ॥ = हि + ८ 
। रि 
^ ' ् ४ ष च 
१ £ । + 
4 ` सयक © न त्वद © व्व 09 द्वव 0 एव 0 वक्व 2-92-9 < ८ © €< अ) © शये © (८ - 2 न्स © (व्य. ट 


©-0 51111 (५151178 ॥५ |<7॥८5116118. 0011260 0४ 6811001 


५ ८ 1 क ~ | त र # हि "र क ` 1 
पि = + ^ १ १. ^^. ~ ॐ + 1 9 (1५१ । न 4 „> ८१ अद्‌ -* # } १५ 9 ५ ॥ १}. १.74; ४ † ॥ १, ॐ त „१ + ज 1 
' + 3, 114 2, + न, १1 # + ११ [च्‌ ~ 9 3 ` च ॥ । 4 ॥ २९0 41 ॥ + ५. १. प ५ 7 
010 ~ ^ अग -4 क 4 024 1114194 + र 1 40 1... 








कमं कौ उपपत्ति वेद से होती ह यर वेद थ्तर जो परः | ` ह 


दोहा-आतम सो सन्तुष्ट जे, आतमसों रतिहीय। | 9 
तृप्ति ल आतम सो रहै, ताहि ने कनो कोय ॥ १७॥ | | 


शाना % सलार © (ततस 9 एवा 6 एकासतातत> @ ततजयाजते किलाः 0 तकाल सारकं @ (लल्छकः @ भतनकजता © इड ककी == = ` । 











(४. भा 0 वयो भ 0 (जि 9 प © व 0) य 0 क क @ > 6 6 ९. ड, 
#. [1 ४६]  . ` ` # श्रीमद्धगवद्वीता#. _ ` [ दतीयो- | | | 
| एसे ज्ञानी पुरुष को थ्नादि -के से ङ पुराय नदीं | ` 
। [दैग्ीर यत्नादिक्मेन क्सनेसेपपभीनदींदै। क्योकि | 

 \ निखङ्घर ज्ञानो को विपि निषेष से इह सन्ध नहीं योर न 
नानी को किसी प्रणीका अश्रय तेनेकी ्रावश्यकता 
होतीदै॥१८॥ 





तस्मादसक्तः सततं काय क्म समाचरं । 
असक्तो द्याचरन्कमं परमाप्नीति पृरूषः॥१६॥ 


| 
| 
दोदहा-याति तजि फल वासना, करहु कमं तुम नित्त । 
8.1. सङ्घ विना करि फमं नर, युक्ति कहत र मित्त ॥ १६ ॥ 
 : | इषस हे रजन फलकी इन्यत चोड कर निलय नेमि 
= [त्तिक कमा को निरन्तर केरे। जो एल कौ अभिलाषा 
| शः म | कृरते है उन्हँ अवश्य मोक्तपद प्रप्- होता 
। ह ॥ १ 
| कर्मगोव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
। 
| 


लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कतु महसि ॥ २०॥ 
` दोदा-सिद्धि लदी जनकादिहं, करके कमे समाज । 
ुम्दै देखि गरड करे, यते करो सुकाज ॥ २०॥ ` 








। ( :  जनकादिक जो ज्ञानीदहो गेहैः उनकोभी कम॑ 
। {क्णेददीमे सिद्धिमिलीथौ। इषसेजोत्‌ बडा ज्ञानी दै 
(|  [तोभीललोक रंग्रह र्यात्‌ लोगोंसे शुभ कखानेके ति 
तुको कमे करना उचित दै । तात्पर्यं यह है किजो ज्ञानी क 
| न करे, तो उनकी देदेवी अन्नानी भी क्म को याग देक, 
` { इसे लेक्मयादाश्षटहो जवेगी॥२०॥ ` 
। [ यद्यदाचरति श्र प्तत्तदवैतरो जन्‌ः। 

| | | सयस्माणं करते लोकस्तदतवर्तते ॥ २१ ॥ 
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ऽध्यायः | % दोहा-भाषाटीकासहिता# [४७] 


दोःा-श्रेष्ट पुरुष के आचरन, ओरन को परमान । 
ते सानर्हिं उरि बात को, लोकहं ताही मान \\ २१॥ 


हे य॒ज्ुन! भ्र जन नितकमंको करते रै उनकी 
देवा देखी उन्दीं कमाको स्राषारण लोग भी किया कते 


न मे पाथास्ति कतेभ्यं तरिषु लोकेषु किञ्चन । 


 दोहा-र्मोको कलु कणि नदीं, तीन लोक म काज । 
हे पाथं! त्‌ सुभे देख तीनों लोक म खमे 


ह ॥ २२॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जाद कर्म॑णयतद्ध्ितः । 
मम वतमांबवतन्ते मव॒ष्याः पाथं सवशः ॥ २२॥ 


# ॥ 
र ४ 1 ~ ५) 
| @ © @ © 


मो पौधे लगि लोक सर) तजि मं पुनीत ॥ २३ ॥ 


1. 
दोहा-्ालस तजि जो ना करू, महं कम निमित्त । 0 
। 


हे पाथं! जो गै ही भ्राल्य होड कमं केम १ 
रतत न दो तो वे मनुष्यसर ्रकोरसेमेरे हीमागंपर | .. 


| चलगे यर्थात्‌ कम करना होट दगे ॥२३॥ 
| उत्सीदेयुरिमे लोका न कयां कमं चेदहम्‌ । 


दोता-जो हौ' कमनि नहिं करो, होड सोक को नास्त । 
करहु वशंसङ्कर जगत, हनो प्रजा यह शासं ॥ २४ ॥ 


है, यर जिन वतो कावे प्रमाण मानते है रोर लोग | 
भी उसके रागी हो जाते है अर्थात्‌ मानते हँ ॥ २१॥ । £ । 


कृतम्य नहीं हे, न कोड वस्तु अलभ्य हैः न किती वस्व को | 0 
प्रपत करनेकौ इच्छा रहै तो भी क्म करिया दी कसा | 4 
| 4 





© च््~29 न । 





नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एवं च कमणि ॥ २२ ॥ | ॥ | 


च अलभ्य लभ्यहु नही, कर्मं करत तड साज ॥ २२॥ | ` 


| संकरस्य चकृता स्यागुपहन्यामिमः प्रजा॥२७॥ । # 
५ | 


4 
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 % श्रीमद्धगवद्रीता# | ततीयो- 
ध्म नष्ट हो जवे ओ्रोर उक्षसे सव ल्लोक नष्ट हो जवं चीर | 
पृष्ट ग्णसहर हने लगे, तो इ वणस॒ह्र का 
कर्ता मे ह हेड गा चोर हृ प्रना का नाशकर्ताभीमे ही 
हो गा ॥ २४॥ 
सक्ताः कमशयविदासो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयांदिदास्तथासक्तशि्चिकीष लोकसंग्रहम्‌॥२५॥ 


दोहा-फल इच्छा ते तरत ह, मूख कमं जिमिभाई्‌ । ` 
लोक.-काज ज्ञानी कर, ममतासां न लगाई ॥ २५॥ 


हे भारत ! जेसे अज्ञानी लोग विषयासमक दयोकर कः 
रते हवेसे ही लोकं को शिकला देने के निमित्त विद्वान्‌ कम 
ग्राप्त न होकर कम कर ॥ २५॥ 


८ 





ोषयेत्छवकमांणि विदान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२ ६॥ 


दोहा-मति न बिगारं अन्न को, जे कम॑नि रत श्राहि। 

ज्ञानी कमनि अपु करि, पिनहं सों करवाहिं ॥ २६ ॥ 
हे रजन ! जो शक्गानी कमे करनेमे यापक्त टं, उन 
कमं न कले का उपदेशदेकर उनकी बुद्धि न षिगाड, किः 
विदान्‌ चाप भी सावधान होकर कमं करे चर उनसे भं 
कम्‌ कृराचि ॥ २६ ॥ ध ५ 
प्रकृतेः कियमाणानि गणैः कमांगि सवशः । 
अहकारविमृटात्ा कतांऽहमिति मन्यते ॥ २७॥ 


दोहा- माया की गुण इन्द्र्यो, ये सबं करती कमे । 
अहङ्कार ते भूद जन, तेहि मानत निज धमं ॥ २७ ॥ 
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ऽध्यायः | ४ दोहा-भपादीकासहिता ४ [४६]| 


हे यज्जुन ! ्रफ़ति की खण इन्िथां यदी स्पूं कायं | 


करती दै, परन्व॒ अहङ्कार से विमूढ बद्धिषाले यपने को इनं 
सब बातों का करनेवाला मानते ह ॥२७॥ 

त्ववित्त महावाहो ्णकमविमागयोः। 
गणा गणेषु वतन्ते इति मला न सजते॥२८॥ 


दोहा-ज्ञानी आत्मा ते पथक्‌, गुण ओओ कर्मनि जोय । 
इस्द्री विषयन मो फस, जानि अरसंगी होय ॥ २८ ॥ 


ओर हे महाबा ! यण योर कमे के विभो के त्च 


यण श्पने अपने कार्या मे लगे है, इससे उनमें आसक्त 
नहीं होता हे॥२८॥ 


प्रकृते णसंमृटाः सजन्ते रशकर्म॑ु । 
तानङृत्स्नपिदो मन्दान्‌ ङसत्स्नकिन्न विचालयेत्‌र 


दोहा-माया गुण करि मृद्‌ जे, रदं विषय लव लाय। 


॥ 
| 
| | 
| | 
| 
| | 
|. 
| | को जाननेवाला यही मानता है कि स्व, रज चर तम |~ 
। 
| | 
| 
| | 


तेहि मग .ते*ज्ञानी तिन्ह) देइ न कबहु चलाय ॥ २६ ॥ ॥ 

 मायाकरे सख, ख थोर तम हन तीनो णो मजो | 

मध्य ॒न्त्‌ मोहित हो रहे हैः वेदी इद्धिय केकमो मे | 

सक्त होते हं । उन असन्न मन्द पुसो को ज्ञानी मवष्य | 

¡ कम-मागसेनहटवे॥ २९॥ | ५ 
मयि सवाणि क्मांशि संन्यस्याध्यात्मरेतसा । | ह 

| निराशीनिमंमो भूता युटयस्व विगतञ्वर ॥३०॥ , ` 

५. |  दोहा-अध्यतम मो राखि मन) कपेसमपमोहि। | प 
0 आशा ममता त्यागि के युद करो सुलह ॥३०॥ | 
य 0 9111 (९1181118 0561111, |५(1111<81618. 01266 0 €© क्ण्डलमला । नः 
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हे अरज्ञन ! यासा म मन लगाय म्पणं कायांको 
मुके समप॑ण कर, फल की चाशा शरोर ममता को दोह 
सुब से युद्धकरो ॥ ३० ॥ 


# क 
५ । 
#ि । 
1; 
ज ४६ 
^} 
, च्वि 
ह ॥, 
॥\ 
क चै 
ह. 
रि» ^ 
+ 
प । # 
> 
।। 
; 
॥ 
# = 


ये मे मतमिद्‌ नित्यमदतिष्ठन्ति मानवाः । 
, { श्रदधावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमभि ३११ 
1 दोहा-भद्धा रखि मो मत॒ निजे, नित्य करहि स्वीकार । 
9 हे अजन ! जो मचुष्य श्रद्धालु होय चोर मेरे वाक्य 
कीनिन्दान कके इष मेरे मत से निय कमं करने रम 


त्त हो जाते दैवे भी इन कर्मबन्धनो से द्ुट जाति 
ह ॥२१॥ 





सवज्ञानविमटास्ताव्‌ विदि नष्टानचेतसः ॥२२॥ 


दोदा-जो, निन्दरहिं . मत मोर यह, कमे करत न्ह भाय । 

` ते ्रविधेकी भ्रमि पड़; चाध नष्ट होद जाय ॥ ३२ ॥ 
ए. | हे जन! जो मेरे ध्म मत को स्वीकार नहीं कसे 
4 हं श्रोर निन्दा कसते है, उनको सब ज्ञान से शून्यं नष्ट तथा 
५ ्विचोरी समभो॥३२॥ 
| सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रक्ृतेज्ञानवानपि। 1 
| प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्य ति॥३३॥ 


| दोहा-ज्ञानवानहः करत हैः निन प्रकृती ` -अनुत्तार । ` 
` हन्द्री निग्रह काह क प्रकृती वर.संसार ॥ ३३ ॥ 


 । ज्ञानी भी अयने स्वभाव दहीके भ्रनुमार काम करता दै 
| फिर शन्नानी अपनी प्रति के अतुस्ार काम करं तो थाश्चयं | 


॥ ~ जागस्सवाधि।स्छौल मगाटोतैरटतगजन्टलतो तत © = © श 


॥) 
[1 
¢ 

| । 


। 
1 
%  “ कमं करहि निन्दहिं ने तिन) ते उतरहिं भवपार्‌ ॥ ३९॥ ` 
| 
| 
| 











[५०] ` % श्रीमद्गगवहीता .. . [ वतीवो- | 





| 

| 

| 

| 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नावुतिषठन्तिमे मतम्‌ । ` । ४ | 

। 

। 

। 

। 

। 
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क्या १ जब सष्पर्णं प्राणी अपनी बलवती प्रकृति के वश मँ है 
त इन्दियो का नियरह क्या कर सक्ता दे ॥ ३३॥ 


इन्द्रियस्येन्द्ियस्यार्थ रागं पौ व्यवस्थितो 
तयोनं वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३० ॥ 


दोहा-इन्द्रय को निज विय मं, राग हष बड़होद्‌। 
तिनके वश नर जाय नहि, दोर अरिसम होड ॥ ३४ ॥ 


हे ्ज्ञुन! प्रयेकं इन्दियोका अपने २ षिषयमे +` 
रग द्वेष हे, इस राग देष के पशौभूत होना उचित नहीं हये 
दोनो मोत्तकेशतर र३।३४॥ 

श्रीयान्‌ स्वधर्मो विशः परधमात्स्वबुष्ठितात्‌, 


। 

। 

। 

| 
स्वधमं निधनं श्र यः परधमो भयावहः॥ ३५ । | ५ 
५ ५ दोहा-खन होय निज धरम वरू. परतं अधिकं मानि। | ४. 

| 

| 

| 

। 

| 

। (न 


॥ ॥ #  # 
। ॥॥ न । | ॥ 
4 १ | ॥ भय {५ कै । 
© "ठव & ५ ० 9 चक © ए ९ ए © हव © © द्==०उ ४ नि 
॥ ` # 


मरियो भल्ल निज धमे म॑, परधम भय जानि ॥ ३५1 
हे अञ्जुन! अच्छी तरह जाने हृए भी परमं से 
्रपनां धमं खण रहित होने पर भी भ्रष्ठ है, किन्तु परमं 
भयाकन ह । अतएव हिसारूप होने पर भी तू पने तत्रि 
धूम का पालन कर । इससे उमे खग प्राप्त हवेगा चोर इ 
यागने बे नख दहेवेगा॥३५॥ ` ` 

अजन उवाच। 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरषः । | 4 
अनिच्छनपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः॥२६॥ | 
दोहा-विनु श्च्ा केह करत, $ृष्ण सलुज कस. पाप । | ॥. 
` ग्रेरित बल सौ जस्र करत) तस्व कटो यह आपं ।॥ ३६ ॥। 
जुन ने कहा हं वृष्णि्ंशी कृष्ण | पापकम क्ले | 
को इच्छ्‌ न रहने प्र भी, जेते कोर बलप्क करता होष्वसे 
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क~ [ ५२] # श्रीमद्धगवद्रीता ॐ  ठतीयो- 
| महष्य पाप करने में प्रश्त हो जाता हे । हे कृष्ण ! इस पाप 
| कम मे प्रत्ति करानेवालाकोन दै १॥३६॥ ` 

[ श्रीमगवानुबाच । 











काम एष कध एष र्जोखणसमुद्धषः। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌॥२५॥ 


दोहा-काम विफल होद्‌ क्रोध पुनि, रज गुण पं यह होड । 
 : अतिमोगी पापी प्रबल) शत्रु जु प्रेरक सोई ॥ ३७ ॥\ 


| 

| श्रीमगवान्‌ बोले कि हे यज्ञन ! यह काम ही डे, जो 

| किसी प्रकार से निष्फल होने पर कोष में परिणत ही जाता 

| दे। कोष की उलत्ति रजोखणसे हैः यह काम बडा खाने 

` छि | वाला अर्थात्‌ अनेक प्रकार के भोगोंको भोगनेसे भी 

ह | सन्तुष्ट नहीं होता है चोर पापी दै, इसे मद्यो का परम 
। 
| 








त॒ समभो ॥ ३७ ॥ ` | 
धृमेनावियते वहनियंथाऽ्दशों मलेन च । ` 
यथोव्लेनादतो गभ॑स्तथा तेनेदमातम्‌ ॥३८॥ 


दोदा-अगिि घ्पे ज्यों धूप सौ, दपण मल से खद्‌ । 





गभं जरायु सो दप, तिमि बुधिया सो भाई ॥ ३८॥ । 
नेसे अग्निधुये से, दर्षण मल से यौरगमं जराय अर्थात्‌ { ` 


गर्भं के थेने से याद्रत रहता दै, वेसेदी यह ज्ञान भी काम सें 
ठका रहतादे॥२८॥ | 


्राठ्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिने नित्यवैरिणा । 
येण कोन्तेय दष्प्रेणानलेन च ॥ २६ ॥ 


दोहा-ज्ञनीद् के ज्ञान इन, वैरी रदप्यो धह) 
कामं दुसह यह अग्तिह, चके न कोड भरद्‌ ।॥ ३६8 ॥ 
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| ऽध्यायः } ५ % दोहा-भाषाटीकासहिता % | ५३ । | 


हे ऊन्तीपुत्र ! यह मनुष्य कासदावेरी है, भोगोंसे 
कृभो नहीं तृप्त होता है, जक्षे यग्नि इन्धन मिलने से बदती 
है, वैसेदी इसे जितनी भोग्य वस्तु पिलती है, उतना ही यहं 
वदता जाता है यर मोग्य पदाथा के यमाव मे अग्नि 


भोति घधक्ता ह । इस काम नेज्नानियों ऊ ज्ञान को 
दोक दिया हद ३९॥ 


इन्द्रियाणां मनो बुदिरस्याधिष्टानस॒च्यते । 
एतेवि मोहयत्येष ज्ञान माद्रत्य देहिनम्‌ ॥५०। 


इन करि केसो मोहयत. ज्ञानीह' को ज्ञान ।! ७० ॥ े 
हे रज न ! सम्प्रण इदर्यो, मन योर बुद्धि; ये कामके 
उत्यतिस्यान ह । काम इन्हीं के दाय ज्ञानको दोक्कर यात्मा 
मे मोह उत्पन्न रता ह ॥ ४० ॥ 


तस्माच्वमिन्द्रियाणश्यादो नियम्य भरतषय । 


दोहा-अञञ न ताते प्रथम त्‌, सव इन्द्रिनिकोरोकि। ` 
हरत ज्ञान विज्ञान को, पपी लखि इनं रोक ॥ ४९१ ॥ 


मः (1 ै, ॥ 1 § च 
न्मः , - +> "४2 ज + | 3 #` 
न ङ्ग, ^ ॥ 
चै छ ^ 
= 
| ---0---30 @---10--:220 
© द्व्य ७ स ०3033030 --206 0 --) @ 0 


|. | बद्धि को रोककर इस काम कोवश मेके । क्योकि यहं 
\ बडा पापी रहै यह आसन्नान तथा शास्््ञान दोनों को 
नष्टकरदेता दै ॥४१९॥ 

(श शि पराणयाहरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो वदः परतस्व सः ॥४२॥ 


दोहा-देह ते इन्द्रिय हं परे, तिन ते पर मनं जोय । 
मन ते परे सुबुद्धि है, ताते आतम होय ॥ ४२ 8 | | 
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पाप्मानं प्रजहि द्य नं ज्ानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ | ` 


हे भरतङृलोतत्न ! इपसे त प्रथम इन्िय, मन्‌ योर । 


। 
॥ 
। 
दोहा इन्द्रौ मन अरु बुद्धि हे येडयकेथान। | 8 0 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
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[ ५४] # श्रीमद्धगवद्धीता* | तीयो | 











शरीर से इन्वियाँ भ्रष्ठ है। इन्दियों से मनशेष्ट है, मन । 
। बुद्धि श्रेष्ठ है योर जो बुद्धिस भी श्रेष्ठ है पदी अतसा 
॥ ९२॥ 


एवं वुः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि शत्र महाबाहो कामरूपं हरासदम्‌ ॥५२॥ 
दोहा-आत्मर्हिं बुद्ध सां भष्ठलसखि, मन को करि वक्ष माहि) 
कामरूप अरि दुसह तउ, जीति लेह तुम याहि ।॥ ४३ ॥ 


हे महाबाहो यजु न! इस मति यासमाको बिसे भर 
जानकर मन को निश्चल रूप से वश में लाकर महा श्रनेय 
कामरूप शत्र का मदन कशे ॥ ४३ ॥ 


ऋ 
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दति श्रीमदभगवदगीतासूपनिषल्ु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख् श्ीह्ृष्णाऽच नसवादे कम- 
योगो नाम तृतीयोऽव्यायः ॥३॥ 
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ऽध्यायः | # दोहा-भाषाटीकासहिता$ [५१] ॥ 





|> 


॥६ अथ चतुथाऽध्यायः ॥ 8 
भ्रीमगवानुतराच । 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मदुरिल्वाकवे्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दोहा-याहि योग को हम क्यो, प्रथम घ्रयं सों आह । ` 

उन निज खत म॑ सों कयो, मजु इवा सुनाई ॥१॥ : 
भ्रीभगवाच्‌ कहने लगे, दे यज्ञ न ! इस कमयोग को 
प्रथम मेने सूयं को खनाया था, स्ने पलु.से कहा था थोर 
मनु ने अ्रपने पुत्र ख्ख से कदा था॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं शाजषयो विदः । 
स कालेनेह महता योगे नषठः परन्तप ॥ 


, दोहा-परंपरा यहि योग की, जानत हे करिराय। ` 
बहुत^समय बीते गयो, सो यह योग नसाय ॥ २॥ 





त 


एक से दरम ने खना, दुसरे से तीसरं ने खना, एेसे इस योगं 

को राजषि जानते थे । हे परन्तप ! यही योग॒ बहत 

काल बीतने पर नषटहो गया॥२॥ ` 

स एवायं मया तेश्य योगः प्रोक्तः परातनः । 
ऽसि मे सखा चति रहस्यं ह्य तदत्तमम्‌॥२॥ 

# दोहा- बहे पुरातन योग के, तत्व तोहि हौ' दीन्ह । 


चै 
# १ 
 । 
॥ । ॥ 


त्‌ मेरो ३ मित्र अर्‌, भक्त परम अस चीन्ह ॥ ३॥ ` 


भ 111 1 ; > ्‌ 
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। | 
हे न ! इसी भति पस्थर से चले आए अर्थात्‌ | 
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[ त ~ [त 
वही प्राचीन योग याज मेने तमे खनाया, त्‌ पसम 
ओर सखा भी है, इसलिये थह उत्तम॒यप्त भेद तुमे 

सुनाया ।॥३॥ ( 
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ध | । अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
 [ कथमेतद्िजानीयां मादो प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 


दोहा-्रगटे हो तम तो अबे, सय सनातनं देव । 
त॒म कवं तासां यह कद्यो, कस जान्‌ यः भेव !\४\। 


4 ४ धः । | 4 अजननेप्‌दाकि, है कृष्ण! कम्दाय जन्म पीडे इया 

# [दे (। रोर स्यं का जन्म पहले इया दे । फिर यह केसे मान 
# | सकते दकि श्रापने यह कमयोग सूयं को खुनायाः्था ॥९॥ 
(0 श्रीभगवावुबाचव । ` 


| बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजर॑न । 
, [ तान्यहं वेद सर्वाणि न लं वेत्थ परन्तप ॥ ५॥ 
| दोहाभेरे अरंतरे जनम, बीते वदु बर  ॥ 

तिनको तू जानत नदी, जानत ह निरधार ॥ ५ ॥ ^. 
धशः श्रीरषाने कहा कि हे यज्ञन! मेर यार तेरे बहुत से जन्म ॥ 
- व्यतीत हो गये है, उन सव जन्मौं का वृत्तान्त मेँ जानता ह | ` 


। च> (क 
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 [ चरत्‌ नहीं जानतां दे॥ ५ ॥ । 
| अजी 11॥ ऽपि [ सन्नढ मि न्ययल्ना भूतानम्‌] द्वरोऽपि सच्‌ | 1.4 
{ प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मसायया ॥६॥ 

| दोहा-अज अविनाशी जदपि ही, जीव इेथा निरधार \ 


„40; | निज माया अर्‌ प्रकृति सो, तः लेहः अवतार ॥ & ॥ ` ह ए. 
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[अ 
| ऽष्यायः] ____‰ दोहा-मापाटीकासदिता ¢ [१७] 
हे यजु न ! यथपि यगिनाशी, यजन्मा चोर भराणियां | 

का ईश्वर हू ; तो भी यपूनी साचिकः शरेति अवलब्बन कर | = 
पनी माया से चवतारलेता ह ॥६॥ (६. 
यद यदा हि धम॑स्य ग्लानिभ॑वति भारत । 
पभ्युत्यानमधमस्य त्दयाडत्पयान सजाम्यहम॥५-॥ 


दोहा-जब जब अञ्न जगत म॑, घटत धरम हे भाय । 





जह तहं बदत अधरम ग्रति, तव जनमत भै आय ॥ ७ ॥ 

हे भरव ! जब जब र्म की हानि भौर श्धमं की 

बृद्धि होती है, तब तव मेँ ययतार धारण कसा हं ॥ ७ ॥ 
पिाशाय साधनां विनाशाय च दष्कृताम्‌ । 


| 
| 
। 
। 
| 
| ध्मंसंस्थापनाथांय सम्भवामि युगे युगे ॥८ ॥ | 
| ।  दोहा-साधुन्‌ की रका करो? पापिनको संहार । ` | 
| 


। ( + न # 6 क्‌, 
क 9 भ 9 अय 9 अक । ----- 1 ~ | ७० 
ह ह + # ॥ । 
|] । । क ह ५ "9 \ द +^ # । ५ २ र 





थापनहैत सुधमं हौ", युग युग॒धरि श्रवतार ।॥८॥ ` 

१ हे ज्जन! सायुथं कौ रत्ताके लिफपापियों के नाश | 

केलिये चर धमकी स्थापनाके लियिमेँदखगर्मे थवः | ` 
तार लेता ह ॥ ८ ॥ 
जन्म कम चमं दिव्यमेवं यौ वेत्ति तच्छतः । | 


त्यक्ला देहं पनर्जन्मनेति मामेति सोष्ब॑न ॥€॥ | 
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न > 
(8 


हा-दिव्य जन्म अरू कम को, त्ख लहे मोजोय\ | | 
देह त्यागि मोको भिले, बहुरि न जनमे सोय ॥ £ ॥ -@ 
हे यज्ञन ! इष भति जो मेरे इस लोकिकं जन्म कर्मा | 
के त्खों को जान लेते ह, इस देह को होट फिर जन्म नहां 
लेते हँ चोर सुम मिल जाते है ॥९६॥ | 
वीतरागभयकोधाः मन्म्य। मापपाश्रिताः । 





वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 8 


=) " म 
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^ प्रा 

[ ४८)  % श्रीमद्धगवद्रीता # [ चतु्थो- | ` ॥ 
दोहा-राग क्रोधˆभय त्यागिक, मोर आसर पाय । 

सुजन बहुत करि ज्ञन तप, मोहमो गये समाय ।॥ १० ॥ 


बहूतसे लोग रग, भय ओर कोष को वयागकर 
| तथामेरे चाश्रय पर ज्ञान चोर तपस्या से पवित्र होकर 
मरभम मिल गये ३ ॥ १०॥ 


५9 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथंव मजाम्यहम्‌ । 


मम वत्माडवतन्ते मवघ्याः पाथं सवशः ॥११॥ 
दोदा-जो मोको जसे भजे, हौ तेसो फल देत । | #: 
अर्जुन न या जगत मम, सेवा पथगरि सेत ॥ ११ ॥ 


हे थ्न ! जो सुभेसकाम वा निष्कामजसे मनताहै मै । ` 

उसे वेसादी फल देता ह॒ अर्थात्‌ कामी की कामना परणं | 

ता हं योर विरागी को मोक देता ह । ये सष मयुष्यं मेर | 
ही माग का अनुसरण करते हं अर्थात्‌ ये वाहे निषकीसेवा ६ ` 
केर बह मेरीदी सेवादै॥ ११॥ | त 
1 काङ््तन्तः कर्मणां धिदि यजन्त इह देवताः । | ` ` 
| ्षिप्रंहि मादषे लोके सिदिभवति कमजा ॥१२॥ | 


दोहा-कमंसिद्धि कौ चाह करि, देवन पूजत जो । (६ | ॥. 
कमन की नरलोक मे, वेगि हि सिद्धौ दोह ॥ १२॥ ५. | व 
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|  मव्यलोक मे कमक सिद्धिशीघ्र होती हैं 
| सुक्ति कृविनिता से मिलती है । इससे संसार मेंजोकरमकी 
|  [ िद्धिको चाहते हे, वे डन्द्रादि देवतां की उपासना 
 { क्सेहं॥ १२॥ ध । 
चातुवगयं मया सृषं रणकमविभागशः। 
तस्य कतारमपि मां विदधयकतांरमन्ययम्‌ ॥१२॥ 
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1]  .% दोहा-मपाटीकासहिवा # [ ५81 | | 


 दोहा-ब्राह्मणादि चारो वरन, गण कमन भिलगाय। = 
रचे जदपि करतार मोहि) तू मत सञणिय भाय ॥१३ ॥ - 
मेने बाह्मण, त्रिय, वेश्य ओर शुद्रये चारो ष | 
्रपने-यपने यण योर कम से बनाये हं, इनका कर्ता मेँ | 


ही ह; तो भी सुमे यक्ता योर यविनाशी समो ॥ १३ ॥ 
नमां कम्मांणि लिम्पन्ति न मे कमफले सहा । 
| इति मा योऽभिजानाति कमंसिनं स बडयत्‌॥३९ 
दोहा-मोको कमे न लगतु है, मोहिं न फल की चाहि । 
जानत मोको जोई अस, कमवध तेहि नाहि ॥ १४. ` 


हे रजन ! कमं सुफको लिप्त नदीं होते द ओर नं ह ` 4 
कर्मफल में मेरी इच्या हे भे पूणीकाम हं; जो सुक्को पषा { 


| 
। 
| जानते हःवेक्मसे नहीं बधते ॥ १४॥ 
। एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पर्वे रपि सुय॒त्तमिः। ` 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


। 
। 
। 
| 
 ॥ 
कुर कमे व तस्माच पुवः पुवतरं कृतम्‌ ॥१५॥ | 
दोहा-जो चाहत हे मुक्ति को, करे कमे तिन आई । ४; | 
ततत्‌ कमं करि) पदिलन को नतपाई्‌ ॥१५॥ 
इसी बात को समभ कर प्राचीन जनकादिक सुसुश्च जनो ने | 

| 

। 

। 

| 


| भीकम क्रिया था, इससे अवत्‌भीवही कमकर, जो पूर 


पुरुषों ने बहुत पहले किया था ॥ ९५ ॥ 
कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
कम प्रवत्त्यामि यज्ज्ञात्वा मोत््यसेऽशभात्‌।9 


दोहा-कम अकम विवेक मे, पंडित्हू भरमाय । 





र ज 


कशी कमे जिन जानत्‌, क्ति जगत से पाय ॥ १६३ 1. 
हे श्रजन? कोन कमं कर्तव्य है थर कोन कर्मं | 


॥ | श्कतव्य है, हस विचार म बडेर परिडतों कौ इद्धिभी 
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[च ६०]  #भ्रोमद्धगवहोता #* [ चतुर्थो - 
चकरा जाती है । उती कम का वणन भँ तुमसे करूगा 
जिषे जनक तू संसार के बन्धनो से ट जायेगा ॥ १६। 
कमणो ह्यपि बोटव्यं बोटव्यं च विंकमंशः । 
्रकमशश्च बोटन्यं गहना कमशो गतिः ॥१७॥ 


दोहा-जान्यो चहिये कमं हू, र विकमंदह धाद्‌। 
जानि अकमहु कीजिये, गहन कमगति इ ॥ १७॥ 


= विहित, निषिद्ध ओर त्याज्यं हन तीनों प्रकार के कर्मा 
का विचार करना, इनमे तत्य को जानना इत चावश्यकीय्‌ 
हे, क्योकि कमां की गति बही कणि हं ॥ १७॥ 
कृमंगयकमं यः परश्येदकम॑णि च कमं यः । 
स बहिमान्मवुष्येषु स युक्तः कत्स्नकमंक्‌त्‌॥१८॥ 
दोदहा-कमंहि जानि अकम जो, तिमि अकम जनु कमे । 
बुद्धिमान्‌ सो योग नर, कीन्ह तबे तिन धमं ॥ १८ ॥ 
जो कमको यक्षम योर थक्मकों कमं समभताहै, 
दी मवुष्यों मेँ बद्धिमार्‌ योगी चोर सम्पूणं कर्मा को करने 
लाहै॥ १८॥ 
स्य ६४ सवं समारम्भा कामक्तंकर्पवनि ताः । 
नाग्निदग्धकमांणं तमाहः पणिडतं बुधाः॥१६॥ 


` दोहा-जो सव कर्मनि करत दै, त्यागि कामना भाद्‌ । 6 
ज्ञान अभग्निसो कमदहिः पडत पदवी पाद्‌ ॥ १६ ॥ 












| (- 






। (0 | १ ॥ ४ + 1४2 - रि ५ ॥ 
| ^. ॥/:2.. "41 90111111. 14.1.41 ^+ 11110 








2 -ः + कमै 


6 > । ॥ 
"^. 
र | म ओन त 
५ = ऋक ॐ - ह 
च~ ~ अ + 


१ ^~ क < च | # न 
# च, क ~: । रै व च श्रे छ) १ त ऋ 


क~ 
क "८" 


र ४ 8१. 
चं ि री ऋ # ॥ क्के # 
क च 8 + ~ = दि 
+) र 4 = न 
1८ 9 9 न 
नै = अ भे 
न । 4 


1 - 

+ #ै ` ~ 

= ^ ग" +कः ७०७८ - =-*-4 ७। ॥॥ © 0 ए) 9 (य 0 स © द © दव 6 ध ७० + | 

भ ~ $ ॥ ^ नः “व = ॥ ९. ~ । >. 4 त > अः, ~ + 2 - ~ (ॐ ° = 4 

हि र क ¢ कि ४ | ह| छ ¶ > ॥ त ~= | भ्म । 

र | > । ५ 94 +~ 1 +> + 

+ ~ = 4 । 9 १ षुः च 

ॐ + ज भ #ै वि 


हैयूलन !? जो सधरणं कमं को बिना कामना | ॥ 4 
करता हे ओोरजिनके सम्पण कमं त्नानह्य यग्नि से जल गये | 
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ऽध्यायः] # दोहा-भाषारीकासहिता # [ &१} 


| त्यक्त्वा कमंफलासखङ्क नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कपंणशयभिप्रखत्तोऽपे नेव किञ्चित्करोति सः५२० 


दोहा-कभे फलनि जोडे सदा, तप्त रहै तजि आसर 1 
सोड कमं निज करत तउ, बधे न उनकी एस \ २०} 


जो कर्मफल री इच्छा नहीं कसा ओर न उनम 
¶ च्रासक्ति रखता हे तथा किसी क याश्रयन कर सदा सन्ं 
रहता है, वह सब कमं मे प्रपत रहकर भी इहं नहीं 

ग्तादहे॥ २० ॥ 
| नियशीयंतचित्तात्म। . त्यक्तसबंपरि्रहः । 
| शारीरं केवलं कमं कुवन्नाप्नोति किल्विषम्‌॥२ १॥ 
दोहा-मन ओओ आात्महि रोकि सथ, लोकिक कगड़न त्याग । 

| देह हैत करि कमं जो, अघ कोड ताहि न लागि ॥ २९१ \ 
}) जो सम्पण आशाथों को होड चित्त योर आतमा को 
शी भूत कर स संसारो भफगडो से अलग रह केवल शरो 
कमे करता हे, वह पाप का भागी नहीं होता॥२१॥ ` 
| यदट्च्छ्ालामसन्वष्टो हन्दातीतो विमत्सरः । 


समः सिदावसिदो च इतवाऽ्पि न निबद्ध यते॥२२॥ 
 दोहा-यथा लाभ सन्तुष्ट रह, सुख दख पर जं कोड । 
 . सिद्ध असिद्धि एकरस, करेहु वधते नहि सोई ॥ २२।\ 
हे जुन! जो अपने थाप भिल्ली हरै वस्व पर सन्तेष 
करता है; दःखःखख,हानि ओर लाम मेँ जि्तके मन को वेद 
नानहीदहोतीदहै नो किषी से वेर नही करता है, निपकी 
| प्रोर अपिद्धि मँ समान बुद्धिदे बह कषकरकेभी 
कभेबन्धन में नदी बधता है ॥ २२ ॥ 
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[ गतसङ्कस्य शक्तस्य ज्ञानावम्थितचेतसः । ॥ 
यज्ञायाचरतः कमं समग्र प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 


दोहा-तज राग॒ अर कामना, ज्ञान लगावं चित्त । | ॥ | 
ई्शकाज कर्मनि करे, सो न बोधियत मित्त ॥ २३ ॥ | 


जो खी गर पत्रादिकी ममता से टट गयाहै, सौसासि | ` 
विषय वासना से दर हो गया दे च्ररज्ञान मेँ जिका वित्त स्थिर| 
वह्‌ य्न के लि श्रौरपरमास्मा कौ प्रीति केलिये जो कर्मकरा | 
वे सव कम वासना सहित लीन हो जाते दँ ॥ २३॥ | 
ब्रहमापंणं ब्महवित्र ह्याग्नो ब्रह्मणा हतम्‌ । | 4 


ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं बह्मकमं समाधिना ॥ २४॥ 


दोदा-दोम अगििःहवि बह्म, अपे बह्मनि जानि। 
जाह जह्य मेसो रह, कमं समावि्ि डानि ॥ २४॥ 


| 
ब्रह्म के अपण, ब्य दही इषि तथा बह्म हीने यमग्निं | 
होम किया हे, यह जो जानता रैः यथात्‌ दोम, यभ्नः सुवा, 8 
हवि, कर्ता, धरत चादि सव सामग्री को बहरूप जानता है भ्रोर | 1 
| 
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जिसका ब्रह्मकम म समाधि अथात्‌ चित्तवृत्ति है, यह शव 
ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 
देवमेवापरे यज्नं योगिनः पयुपासते । 


ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं येज्ञेनेवोपज॒हवति ॥ २५ ॥ 


दोदा-देवन के दी यजत है, कोड ` योगीजन भाई । | 
ब्रह्ममति मं कोठ कोठ, ज्ञानयज्ञ के दाह ।॥ २५ ॥ ` 


हे थन ! कितने ही कमयोगी भद्धापूर्वक इन्दादि | 
8 | ९ देवताश्च की पूजा कसते दै चोर क्तिनि ही ज्ञानयोगी बह -| ` | | 
| स्यौ भ्रग्नि मं नहयन्तस्य से दवन करते हे ॥ २५ ॥ 
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ऽध्यायः 1 # दोहा-भवादीकसहिता # [ ६३ ] 


श्रोत्रादीनीन्ियारयन्ये संयमाग्निषं जहवति । 


शब्दादीनििषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु हवति ॥२६॥ 
दोहा-कण आदिइस्द्रियन कोउ, सं यसाग्निकरि होम । 
शब्दादिकं विषयनि बहुरि, इन्द्रिमगिन कोउदहोम ।॥ २६ ॥ 


है श्रज॒ न कितने योगी अपनेनेत्र, कान यदि इन्धियो 
को समयरूप थम्नि म दोम देते दै ओओर्‌ कितने ही इन्धियों 
के रूप शब्दादि विषयों शे इद्धियरूप अग्नि में होम 
देते ह ॥ २६॥ 


सवाणीन्द्रियकमांणि प्राणकमांशि चापरे । 


्रात्मसंयमयोगाग्नो जहवति ज्ञानदीपिते ॥२७ 
दोहा-कोड सव्र इन्द्रियन के पिषय, श्रोर बिषय सब प्रान। 
होमत सेयम अग्नि मं, जाहि दीप्त कर ज्ञनं ॥ २७ ॥ 

कितने ही योगी करमदधिय चोर ज्ञानिदधिय के कमो 
को त्था प्राण, अपान आदि पोच प्राणों केकमकोत्ञानसे 
प्रदीप्त यभ्नि म होमते हँ रथात सब विषय बासनाथों को 
त्यागकर केवल ह्य म तत्पर ह्ये जातेद॥ २७॥ ` 


दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः॥२८॥ 


वीहा-करोडः होमत द्रव्य सो, कोड तपस्या योग । 
कलु पटि येदं यज, एक ज्ञान \सों लोग. ॥ २८१॥ 


` श्रपने नियम में षट तर कितने ही योगौ ्व्यदा त तः. 
रूप यत्न करते ह कितने कृष््‌ चान्दरायणादि नत यग कसते 


य) 






पाठनरूप यन्न कसे ह ॥ २८ ॥ 
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| ॥ 1 ध वमानशता _- (- चतवी 
| अपाने चहवति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 
1 प्राणापानगती स्डवा प्राश्ायामपरायणाः ॥२६॥ 


दोहा-हीम अपानहि ग्रान मे, प्रान.अपानहिं माहि। 
प्रात यपातिं रोकि कै, प्राणायाम कराह ॥ २६ ॥ 


ओर कोई २ अपान मं प्राणका होम कर पूर, प्र 
में रयन का होम कर वक योर्‌ प्राण॒ तथा अपान को रोक 
कर्‌ कष्भकरूप प्रणायाम म तत्पर दँ ॥ २९ ॥ 


रपरे नियताहाराः व्राणान्पाण॒ष हवति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्तपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 


दोहा-प्राणरहि मं कोउ प्राण को, हमत नियत अहर । 

ये सब जानत यज्ञ को, भेटत पाप विकार ॥ ३० ॥ 
कोरे २ च्राहार को नियमित कर प्राणों को होमते दै । 
भ 0 के त्नाता योर यत्नसे दी इनके सब पापनषटदो 
गृयह्‌ शि | २० ॥ | | 
यज्ञशिष्टाम्रतथजी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


1 4 लोको.स्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुससत्तम ॥२.१॥ 
४ दोहा-यज्ञ शेष ्रगृत यगत, होत बह मोंलीन। ` 
विना यज्ञ यह लोक नहि, परलाकहु हं दीन \\ ३१ ॥ 
ये सष यज्ञ शेष यथ्रतरूप यत्न को भोजन कर सनात 
ब्रह्य फो प्राप्त हाते हे, हे यज्ञन ! जो यत्न नदीं करते ह, उ 
कोन यहलोकदहैन परलोक ॥३९१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 


| | कमजान्वदि तान्सवनिव तवा ।वमोच्यते१२२॥ | 


(ॐ # र न  । - ू ५ ६. ध क ॥ र 
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दोहा-वेदनिं के सयज्ञ ये, बहत भति विस्तार । इ. 
५ ये सब कमेजजानि त्‌, तव रोदहौ भवपारं ॥ ३२ ॥ | | 
1.४ {4 # त [14111260 0\/ व क अ 
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एेसे बहत प्रकार के यज्ञ वेद्‌ मे विस्तारपूर्वक वणन कि 

गृए द, इन सबकी उत्पत्तिकमं से है, एेसे जानने से तेरी सक्ति 
हो जायगी ॥ ३२ ॥ 

यार्द्रव्यसयदज्ञज्ज्ञानयज्ः परन्तप । 

सवं कमांखिलं पाथं ज्ञाने परिसिमाप्यते ॥२३॥ 


दोहा-द्रव्य यज्ञते श्रेष्ठ है ज्ञानयज्ञ सुलु भाय । 


(न > 8 +~ ~ ८ 11 
पी च = “क ` + भ 
| (नि ~ ए ॐ ने 
4 भ व न ए ष्क कर # न करि क 


॥ 
है ह ५ 
१ = नन्‌ त 
= ` ४ ड + + 


4 - 

क = है = ॥ > < ^ -भ ~ ॥ चै ~ 4 छ 
५ १ ¶ = > न क + 
= च) <> 4 > 


जिते कमं वेदनि कहे, ज्ञानरहि' मों लय पाय ॥३३॥ ` 

हे परन्तप ! ब्थयत्न से ज्ञानयन्न 8 दे । हे पाथं | 

जितने कम ह वे पब ज्ञान मे समप्त्‌ हये जाते ह अर्थात्‌ फल 

के महित ज्ञान मं लीन दो जाते रै ।॥ ३३ ॥ 
तहिदि 


टि. प्रणिपातेन पणिश्नेन सेवया। ` 
उपरेच्यन्ति ते जानं ज्ञानिनस्तच्वदर्शिंनः ॥२५॥ 


। 

दोहा सो तू जल प्रमाण करि, प्रश्न ओर अततिसेष । 
| तौ ज्ञानी उपदेशिैः तुश ज्ञान को भेव ॥ ३४ ॥ 
4 

। 

्‌ 

| 

॥ 

। 

। 


8 {> ९१ क ^ | 0 = 0 + क ¢ १ 
ह = हं 4 क त 9 4 7 [इहि 1 च ङ ॥ 6 
व त 0 
५ ८४ 0 47.03 क ० १ ~ उ १ 
अ ४ ~ -# ५ अ 1 ^> < ञ्‌ ~ द्‌ 
हः ` ~ क > ~ चछर + 


हे जु न ! त्खदरशौ ज्ञानी लोग इम ॒त्खज्ञान \| | 


को तृ इनकी सेवा करपरणाम कर थौ! थने 
॥ ३४॥ 


ज्ज्ञात्वा न एनरमोहमेवं यास्यसि ५ ५ व्‌ 
न्‌ भूतान्यशेषेशाद्र्यस्या्मन्यथो मयि 
दोहा-जेहि जाने.ते. पाथं ! तोहि, बहुरि मोह निं होई । 
स जीवन को देखिहं, आप मो तव माहि ॥ ३५॥, 
हे यज्ञन ! इस ज्ञान के प्रताप से ठको एसामो 
कभी न होगा थोर इपी न्नान से सपं प्रणयो को पनं 
ग्रासा में ओर सुमे भी देसेगा अर्थात्‌ भेदबुद्धिनष 
| जविगी ॥३५॥ 


१ शिला अनस @ शनन) ® णाल) © (लललम का र 6) 0 श्छ 
`  ©6-0 जौ ।<ाज्ञा18 |<॥11॥<51111-8. 0100260 0४ ©©81001 भ भवलाक्य 
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[ 8६ | | & श्रीमद्धगवद्रीता # [ चतुर्थो- 


| अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापङ्त्तमः । 


सवं ज्ञानप्लवेनैव उजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


दोहा-सब पापिन सोंजो वदो, पापीहत्‌ दीय। 
ज्ञाननाव चि उतरि ह, पापचिन्धु सम जोय ।॥ ३६ ॥ 


| 
यदि तू सब पापियां से भी धिक पपीहोगा,ःतोभी 

इस ज्ञानरूप नाका पर चढ़कर पापपतागर से परहो | 

जायगा ॥ ३६ ॥ 

यथ॑धासि समिदोऽग्निभस्मसात्छुस्तेऽलंन । | 

ज्ञानाग्निः सककमाणि मस्मसात्कुस्ते तथा ॥३५॥ | 1 


। 

। 

| 

। 

1 दोदा-जेसे ज्वाला अग्नि की उारत काटठहि' जारि। 
) षि | ञान अग्नि तेहि भोति सव, कमं भस्म करि डारि ॥२७॥ 
# 6 ह श्रज्गन ! जसे जलता हा ग्नि काष्ट को जलाकर 
॥.. | भस्म कर देता दै, वेसेदी ज्ञानरूपी यग्नि सम्पुणा कमा को 

, 

। 

| 

(न । 


न हि ज्ञानेन सदशं पक्तिमिह विदयते। ` 
तत्स्वयं योगसंसिदः कालेनात्मनि विन्दति ॥२८॥ 


दोहा-ज्ञान तुल्य इह लोक म, पावन नाहीं कोह । 
योग साधि डलं काल जो, आपु लहत नर सोई ॥ ३८॥ 
हम संप्र मेज्ञान के समान यर कोर पवित्र षर 
नदीं देः यह ज्ञान ङन्‌ काल पयन्त कमयोग के अभ्यास से 
पने चाप ही उपस्यित हो जतादै॥३८॥ 


श्रद्धार्वोल्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेद््ियः । 
ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छ ति ३६॥ 


ज्ञान पाई तत्काल ही, पावें शान्ति महान ॥ ३६ ॥ 
(कक 6 कव 9 कनल. ग सागि 0 वगत 8 0 णलतो प वातात १ विकते श एण्ललततिलात्यराक 


जलाकर नष्ट कर देता है ॥ ३७ ॥ | | 
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मेँ तत्पर जितेदधिय पुष ज्ञान को पाता हे यर इपर ज्ञानको ; 
पाकर फिर थोडे हो काल मे मोच को पा तेता हे॥ ३९॥ | 
्रज्ञरचाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 


नायं लोकोऽस्तिन परोन खखं संशयातमनः॥४०॥ | 
दोहा-जो मरख श्रद्धा रहित, ताको होड विनाश । ` 
जाके हिय संदेह सो, सुख दु हु लोक निराश ॥ ४० ॥ | 


द्नोर जो शाज्नानीःधद्धारहित ओर संदेह हेह नष्य 


योगसंन्यस्तकमोगां ज्ञनसंल्ि्संशयम्‌ । 


ग्रातमवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनज्जय॥९१। 
दोहा-पं मोको कमं करि, अरु सदेह धरि द्रि । ` 


हे श्रज्न ! जिसने योग से सतकमा को ईश्वर के र्षण 
दिया है योर निसके ज्ञान से सव सशय दृरहो गयेह, | | 





तस्मादन्ञानसम्भतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्सनः । 
द्वि सेनं संशयं योगमापिष्ठोत्तिष्ठ मारत ॥ ४२॥ 


दोहा-यासों जो अज्ञान ते, उपल्यो संशय भाय । 


हे भरतवंशोय चरन्‌ ! वम्हारे हदय प॑ चत्नानसे । . ` 


| 
| | 
| | ` ज्ञानखद्ग सो काटि के, योग करो उरि धाय ॥ ४२ ॥ | 
[ उन ज्‌ संशय जम्‌ गया रै उसे त्रानस्पी षडा सेकाट | ` 


डालो च्रौर युद्ध करने के लिये उगे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भगवबदगीताख्पनिषत्सु बहमविचायां योगशास्े शीङ्ष्णारजनं 


| ` संवादि सांरूययोगे नाम चतुथोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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भ्रागे यरं के उपदेश म शद्धावाला ज्ञान की रातति | | | 





। 

॥ 

जाता है । सन्देदी को न इस लोक मे उड्‌ खार्थहै रन | 
परलेक मे ङ स्वाथे चौर न उसे खख हौ मिलता ३े१९०॥ | 1 


ज्ञानी बंधे न कमं सो, लहे सदा सुख भूरि ॥ ४१॥ ` | 


पेते ्ासन्नानी परप को क्मौ का बन्धन नहीं होता ह॥४९॥{ ` ` 


11 लव. 













{1 ___ = आीमहगवहीता + [ प्मो- | ` 
अथ षञ्चमव्वस 


अजु न उवाच । 


संन्यासं कमणां कष्ण एन्यागं च शससि। { ` 

च्छ य ए .योरेक तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
दोदा-कवहु कहत तज कम तुम, पनि कहु योग सुनाय । _ ॑ | ह, 

निश्चय करि एक कटो, जो भल होड उपाय ॥ १ ॥ 


यजन ने कहा फिटे कृष्ण ! तम कभी कमाके 
स्याग क्म उपदेश देते हो, चौर फिर कमी कम केके लिये. 
कहते हो, इन दोना मँ जो भ्रष्टं हेःउप एक बात को निश्चय 
करके सुकते कहो ॥ १ ॥ „न 
स: श्रीभगवाखवाच । ~ # 
र | संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्र यसकराबुभो । 

| तयीस्व॒ कमसन्यासात्कमयोगो विशेष्यते ॥२॥ 
१. दोक्ा-कमयोग संन्यास अरु, दोड सुखद मम तात । ^ 2 
14 र करपरयोग हं भ्रष्ठ पुनि, कमत्याग लघु बात ॥ २ ॥ ॥ 1 | 
श्रहष्ण कहने लगे.किहे थन ? कर्मा. का दाग 
| श्रौर कमयोग अर्थात्‌ कमा का कसा, ये दोनों ही कलयाण 
| कलेवल हैः किन्त इन दोनों में कर्मसंन्या्त से कर्मयोग 
# १ 018 च्र 8 हे || २ || | 
` | जेयःस्‌ नित्य ह 
| | निदन्दो हि महबाही सुखं बन्धास्पररुच्यते ॥२॥ 
। १ दीहा-देषकरे नहि रगं, सोसंन्यासोनित्य। 
रागद्र ष तजि शुखसदहित, भवते पार होड सत्य ।\ ३ ॥ 
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| हे महाबाहो! जोखस चौर इख से रहित है,वही नित्य | | 
एन्यासी है । जो न िसीपे देष करता हे च्रौर न किपी की 
| 


मुक्त हो जातारे॥३॥ 
साह्ययोगो एथग्बालाः प्रवदन्ति न परिडताः, 


एकमप्यास्थितः सम्यणमयोषिन्दते फलम्‌ ॥॥ 
दीहा-सांख्ययोग दई बस्तु कह, बालक परणिडत नाहि । ` 
दोउन मं एकह भने, दोऊ एलह ताहि ॥ ४॥ 

हे शजं न ! चन्नानी साह्च ओर योग को भिन्न कहते 

, पुरन्त॒ पिडतजन एेसा नहीं कहते, जो इन दोनो मं से 
कृमंभी अच्छी तरहस्थितदहो जाताहै षह दोनोका 
ल पतादै॥ 9) 


यत्साङ्ख्येः प्राप्यते स्थानं तयोगेशपि गम्यते । 
एकं 


साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥५॥ 


दोहा-मिलत स्थान जो साङ्ख से, योगहुते सोह पाय । 
सांख्ययोग जो एक लख, पणिडित सड कहाय ॥ ५ ॥ 


हे अज्जु न ! साह्ृव धर्थात्‌ ज्ञान से जो स्थान मिलता 
है, बही कमयोग से भी मिलता है इससे जो ज्नान योर कं 
को एक ही देखते दँ वे ही यथार्थदरशीं षिद्‌ ह ॥ ५॥ 
संन्यासस्तव महाबाहो दःखमाप्त॒मयोगतः । 
योगयुक्तो खनित्र न चिरेणाधिगच्ति॥ ६ ॥ 


दोहा-अजु न बिन कमहि किये, ज्ञान मिलत दुख पाय । 

कमयोग जो करत सो, ब्रह्म मिलत मनिराय ।॥ & ॥ 
हे महाशहो यज्ञन ? विना कमयोग के सन्यास 
का प्रार्‌ होना फणिनि है। केम करनेवाला युनि कमं 
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जः दिको = श मसी 


कृ 
| 
करने से चित्तशुच्छार शीध दी ब्य को प्रप्ते | 
जाता है ॥ & ॥ 
। 
| 
| 





` ष ॥ 


योगयुक्तो विशृडात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


सवभृतात्मभतात्मा कुर्वन्नपि न॒ लिप्यते ॥७॥ 
दोहा इन्द्रिय जित जो शद्ध मन, योगयुक्त पुनि होय । 
जीवन जावे मात्मसम, कमलिप्त॒ न्ह सोय ॥ ७ ॥ 


हे श्रज्ञन ! जो निष्काम कमं से योगयक्त दहै जि 
कां मन शुद्ध है, जिसने अपनी समस्व उन्ियों को जीत 
लिया है योर जो अपनी अता को सम्पण प्रालियों के | 
आसा से अभिन्न मानता दै, वह्‌ क्म करता हृद्या भी उनम | 
लिप्त नदी होता है ॥ ७॥ | 
नेवं किञ्चित्करोमीति युक्तो सन्येत तखवित्‌ । | 
पश्यञ्श्रणवन्स्प्रशब्जिघन्नरनन्गच्छन्स्वपञ्छवसन्‌ 
दोहा-देखि सुनिय च्यूह्‌ घ घि पनि, खाई जाई अर्‌ सोई । 

सांस लेह्‌ कलु केरत ह, नहिं ज्ञानी अरस जोह ।॥ ८ ॥ 
 हेथ्जुन! क्म मे यक्त तन्नानी देखते, सनते, 
प्यशं करते, सू घते, चलते, सोते चीर श्शंस लेते हृए भी 
यही जने कि मेँ इह भी नहीं कसा ॥ ८ ॥ 
प्रलपच्िसुजन्ग्रहशन्नन्मिषन्निमिषन्रपि । ` 
इद्द्रियाणीद्ध्ियार्थषु वतंन्त इति धारयन्‌ ॥ € ॥ 


| 
ू 
दोहा-ोलि त्यागि लेह सोई रर, जाभिय ह अन्त जानि । | । 


| 





श्द्िय निज विषयन लगी, मनसा ले अस ठानि ॥ & ॥ जो 


पे बोलते, होते, ग्रहृण करते, शं खोलते ओर श्रौ 
बन्द करते हृए भी यदी जानते हँ कि मेँ इदं नहीं करता, 
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| उनके विचार प यदी चात दै कि इन्दिरा दी अपने थपने 





ब्रह्मण्याधाय कमांशि सङ्क त्यक्ता करोतियः । 
लिप्यते न स पापेन प्षपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 


दोहा-ब्रह्महिं अरपिय कमफल, करत कमं तनि सग । `. 
पदुमपत्र जस ॒वारिकिण, पाव न तके अग ॥ १०॥ 


कमफलों को ऋय मे अपण कर जो कोहै करमाच॒ष्न 


जसे कमलपत्र पर जल नहीं ठहर सकता हे ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुस्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनःकमं कुवन्ति सङ्क त्यक्त्वाऽमशुद्धये॥9 ३॥ 
दोहा-तनसां मनसो बुद्धिस, पनि इन््रिनसां कीन । 

संग डि मन शद्वि हित, योगी कमे लीन ॥ ११) 

हे जुन ! शरीर, मन, बुद्धि चोर केवल इन्ियों से 
चित्त की शुद्धि के लिये योगीजन फल की इच्छा को त्याग 
कृर कमं करते हँ ॥ ११॥ 
युक्तः कमंफलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ 


ग्रयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 





फल चाहत जो मखं सो, बन्धनःपरत॒ निदान ।॥ १२॥ 


कृरता है वह ईश्वर में निष्रूप शानि को पाता दै रौर जो 


| 

„ \ 
विषयं मेँ तत्पर है ॥ ९॥ 0 

| 

| 


। 
कृरता हे, उस पुरुप से पाप इम भति लिप्त नहींदहोतेदै | 8 

। 

| 

। 





। 
हे श्रज्न!जो कमफल की कामना कै दोट्‌ काम ५ 
। 


ईश्वर से विसु हो फल्ञ की कामना से कमं कसा है, वह 


| दोहा-ईशभक्ति तजि कर्मफल, पावत पद निर्वान । 
( 
| 
| 


कमं के बन्धन मे फक्त है ॥ १२॥ 
8 
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सवंकमांणि मनसषा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवहारे पुरे देही नैव ॒कुर्य॑न्न कारयत्‌ ॥ १३ ॥ 


 दोहा-मनसाों राखु न वासना, योगी कमं कराहिं । 
 नवदार पुर म॑ रियः करहि करावहिं नाहि ॥ १३ ॥ 
| 8 हे श्न ! जितिन्धिय पुरूष इस नो दार के पुर यर्थात्‌ 
9 नो इन्दियवाले देह मे मन से सपण कर्माको्यागकर ख 
+ प्क रहते दैः प ममताके यमावसेनतो खयं कड्‌कसते | 
ह. ॥ ह भ्नोर न अन्य से छल कराते है ॥ १३॥ 

| न कतृं न कमांशणि लोकस्य सजति ग्रथ 
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न कमंफलसंयोगं स्वभावस्तव प्रवतते ॥ १४। 
दोहा-दृश्वर सजत न कमं जग, नहि "कर्ताहं बनाय । ` 
करमंफलनह्‌ नहिं रचत, प्रकरति करत सब भाय ।॥ १४॥ 

प्रयु इष जीव के न कर्तापन, न कम च्रोर न कर्मफलको 
उत्पतन कशता दै । इन सबको नचानेवाली प्रकृति ` हे यर्थात्‌ 
जीव पुवजन्म के कर्मायुसार अगले जन्म मं कर्मकरने 


9 
भच } 
॥ । 
"क 
ष 0 
४४ 
त [^ 
"$ 
+ च 
« ` चछ 
* "क 
#* । 





| 

। 

। | लगता इ ॥ १४॥ 

8 नादत्त कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विशः । 
ऋज्ञानेनाइतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
। 
| 
| 
| 


दौहा-पण्य न काको गहे, प्रच पापहु नरि सेत । 


सय (य्य ववर्म 
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> [, 4 4 
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इक्यो ज्ञान अज्ञान सां, मोह जीव सोददेत॥ १५॥ 
हे जुन! दश्वर न किसीके पापकोग्रहण कसा । 
) न किसी के पुगयको ग्रहण कसादै । इत जीवका | 
1  । त्नान थ्ञान से ठका हे, इसीसे क्नानी जीव मोह मे फंस | 9 
6 तिर॥१५॥ 





| ® एतस्य शसणजनः 0 (णमा ©) (फलन्‌ 9 € 6) (रयन) @ (ल ® (0 © (सवत ।#। == 
) ((-0 31111 (4115118 15611011, ॥<11111<511618. 0411260 0/ 6810011 _ 





॥ 92) र क, ¶ । | ४ तै १. 
॥ 1. 1.1.711 4.144.1१1 44 (र 





+ ९ चकर न्न क, १० न गन > 11 1 ^ व ( न्क 
+ १.14 11.14 1 13 1 |, १ 
7 9.2 8, क + पै, 4 ¶ [ श 1 ष । , को | 


9 [मे 


[ ऽष्याय ]  # दोहा-भाषाटीकासहिता | [०1] ७२ | 


ज्ञानेन त तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
दोहा-आात्मज्ञान ते मोह वह; जिनको पावतनाश। ` 

तिनको रमिसम ज्ञान बह; करत.सुपरम प्रकाश ॥ १६ ॥ 
हे यजु न ! जिनका यह अन्नान ओ्रास्न्नानसे नष्टो 
गया हे, उनका बहयन्नान+सूय के समान प्रछश"करता ह ९ ६॥ 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपएुनरार्ति ज्ञाननिष तकल्मषाः ॥१७॥ 


दोहा-निष्ठा मन, अर इद्धि जे, राखत ईश्वर मोह । 
जन्म मरण तिनको नही, युक्ति संशय नाहि ॥ १७॥ 


परमातमा ही मे जिनकी बुद्धि, अआआसमा ओर 
निष्ठ है तथा उषती जो तत्पर दँ योर परमात्मा के कृपारूप 
ज्ञान से जिनके पापनषटहो गयेदैः वे इष सारम एर जन्म 
नदीं लेते है, बे मुक्तं हो जाते दै ॥ १७॥ 
विदययाविनयसम्पन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समदशिंनः ॥१८॥ 
दोहा-विघयाविनयसमेत द्विज, गो गज श्वपच भी श्वान । 

 परि्डित इनको सम गनत, भेद न मनसां जान ॥ १८ ॥ 
पिडतजन-- विद्यान्‌ योर षिनीत बाह्य, गो, हाथी, 
कृत्ता तथा चाशडाल को समान दि से देखते है अर्थात्‌ उनमें 
भेद नहीं मानते हं ॥ १८॥ 


इहव तेजितः सों येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता ॥१६॥ 


दोहा-समता जिनके हृदय तिन, यहि जीत्यो संसार । 
दोषरहित संब बह्म है, उनको जह्य अधार ।} १ क ॥ 
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# | ७४ | ॐ श्रीमद्धगवद्रीता # | प 
¶ निनका मन समानतां मे स्थित है यर्थात्‌ जो सबको 
ध पमान दृष्टि से देखते हं उन्होने यदीं हस संसार को जीत 





लिया ई क्यो ब्रह्म दोषरहित चर समान है, इससे वे ह्य 
 { मस्त जाते द॥ १९॥ 
 ( न प्रहष्येस्ियं प्राप्य नोदिजेत्पराप्य चाप्रियम्‌ । 


स्थिरबुद्िरसंमद ब्रह्मविद्र्मणि स्थितः ॥२०॥ | 


दोहा-सुख के पाये हष नहि दुख पाये न दुखाय । 
मोहरहित थिर बुद्धि जो; ज्ञानी बह्म समाय ॥ २० ॥ 


हे रजन! जो प्रिय वसुको पाकर प्रसन्न नहीं होते 
है शरोर अग्रिय को पकर शोक नदीं करते हे, एेसे स्थिर अद्धि 
वाले मोहरहित ब्रहवेत्ता बहम मं॑स्थित रहते दँ ॥ २० ॥ 

बाह्यस्पशेष्वसक्ताःमा विन्दत्यात्मनि यत्युखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमत्तय्यमश्चते ॥ २१ ॥ 


दोहा-बाह्यविषय आ्रा्क्ति तज, हिय सुख लग भरपूर । 
| ब्रहमहि मे नित राखिसो, क्य सुखगन भरि ॥ २१॥ 


हे रजन! जो बाह्य इच्धियों के रूपरपादि विषयों मे 
प्राप्क्ति नदीं करता है, वह श्पनी चसा से शक्ति शोर सुख 
का भ्रलुभव कसा है च्रोर इस शाति से वह बहययोग मे 
श्वनी यात्मा को लगाकर समाधिद्राश यत्तय उखका 
श्लुभव करतादे॥ २१॥ 

ये हि संस्पशंजा मोगा द्ःखयोनय एवते ` 
आयन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते वुधः ॥२२॥ । 


दोहा-विषयनते जे दाहि, षे सबही दुख क मूल । 
उपजतं विन्त तिनर्हिं मे, पणिडित रमत न भल ॥२२॥ 
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ऽध्यायः 1] % दोहा-भाषारीकासहिता # [७१५ ) 


हे थ्न! जो रूप रसादि इन्दियो के भोग हैः वे दुःख 


जन इन षिषयों मँ रमण नदीं कसे ह ॥ २२ ॥ 


कामकोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
दोदा-काम क्रोध के वेग को, यहि शरीरं सहि जोह । 
वाको योगौ जानिये, मोर सुखी है सोई ॥ २३ \ 


ग्रोर कोध के पेगों को जीत लेता हे वही योगी शरोर 
सुखी हे ॥ २३ ॥ 


स योगी ब्रहमनिवाशं ब्र्मभतोऽधिगच्छति॥२५॥ 


दोहा-हे प्रकाश जाके हदय, मरत बही सुख कीन । 
वह्‌ योगी परब्रह्म मे, बह्मकूप दह लीन ॥ २४॥ 


हे श्न ! जो पनी यासादीमं सुखकरा दै 
अपनी यासा दी मं रमता है योर जिसके अन्तकरण में 
मन्नान को प्रफश है, वह्‌ योगी ब्रह्मरूप होकर तह्य के 
निर्वाण पद्‌ को प्रात होता हे॥ २४॥ 


लभन्ते ब्रह्मनिवांगाम्रषयः त्तीशकस्मषाः । 


दोहा-निष्पापी .अरु संयमी, संशय रहित प्रबीन । 
जे योगी सब जी हित, होहि' बह्म म॑ लीन ॥ २५ ॥ 


जिनके पाप क्षीणो गये हैः जिनके दो भावनहीं है 
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| जिन्होने अपनी रासा को अपने वश मं कर खला है चर || | 
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के मूल कारणा द, ये उन ओरनष्टहो जाते दैः विविको | ¢ | 
शक्नोतीहैव यः सोढ प्राक्शरीरविमोक्तणात्‌। | ` 


हे जगन ! जो मलष्य जीते जी इसी शरीर मे कम { ` 
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क्िन्नहं धा यतात्मानः सभूतहिते राः ॥९५॥ | 
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[ 96 | , . #श्रीमद्भगवद्रीता#  [ पश्वमो- 


जो पव श्रियां की भलाई वाहते हः वे ही योगी निर्वाण 
| | पदको पते व 1). 

||| 4  कामकरधपदुत्ानां यतीनां यतचतसाम्‌ । 
¢ |  [ अमिता रहमि पतते विदितात्मनाम्‌ ॥९६॥ 


५ | दोहा कामक्रोध मिज तनि दियो, बश कन्दा निजचित्त । 








| `  आअल्महिं जानं योगिकर, ब्रह्म दृह दिशिमित्त । २६ ॥ 
जो काम कोधसे र्षि जो संयमपूवक रहते दै 


 [ निन्होने अपना मन वशीभूत कर ससा है चो 














||| ४/5; ५ ६ ट 

५ | । {जो शसम को जानते दैः उनको स्व ओर बरहम 
(#: मान्‌ रहता है ॥ २६ ॥ 

11 ] स्पशान्कता बहिवादयांश्चततुश्चवान्तरे भ्‌ बोः । 
=+» । प्राणापानौ समीकृतवा नासाभ्यन्तरचारिश॥२५७॥ 


प्राण अपानर्हिं सम करिय, नाका मधि करि लेय २७ 
इन्वियां के रूप रसादि बाह्म षिषथों को बाहर करके 
भोह के मध्य मे ख्व, तव प्राण थोर चरपान 


| 
|. [ ९ 
| । ॥. | वा को पमान रखकर इम्भक प्रणायाम केरे । भपध्य 





हृष्टि रसने सेनतोनिदरिका भय रहताहै चरन बाह्य 
विषयों पर मन दोहतां है इससे प्रणायाम करने में खभीता 
होता ह ॥ २७ ॥ | 

क: तन्दरियमनोबुटियु निमेत्तिपरायणः। ` 
। | किगतेच्छायभयकोधो यः सदा यक्त एव सः॥२८॥ 
॥.  दोहा-जीते इन्द्रिय बुद्धि मनः बृद्धि चहे मन लाय | ४... 
ए . हा भय क्रोधं तज, तो सनि यक्त काय ॥ र॥ | = ` 
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शत 
वह्‌ सुनि जिपने यपनी इचियाँ मन चौर बद्ध को 
जीत लियादहे योर जो मोत्तको चाहता हे यर निने 
च्ल, भययोरकोष छो द्र क्षिया हैः वहसदा दी 
मुक्तरे॥२८॥ 

भोक्तारं यज्ञतपसा सवलोकमहेश्वरम्‌ । 
पहदं सवभतान ज्ञाला मां शान्तिख्रच्छरति॥२<॥ 


दोहा-यज्ञ तपन कफो भोगना सब लोकनि को राय । | 
सकल जीव को भित्र मोहि, जानि शान्ति सख पाय । २६ ॥ 


जो सुमे सब यत्नो ओर तपौ का भोगनेबाला, संप्रण 
लोकों का ईश्वर शार सब प्राणियों का मित्र जानता हैःउसको 
शान्ति मिलती है ॥ २९ ॥ 
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1. ७८] ‰ श्रीमदधगवद्वीता % 1 फ | 
& अथ षष्ठोऽध्यायः & 


श्रीभगवादुवाच । 


अनाश्रितः कमफलं शयं कमं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी चन निरग्निनं चा्धियः॥१॥ 


दोहा-करत कमं कतव्य सव, फल इच्छा नहि जाहि । 
संन्यासी योगी बही, अक्रिय अ्ननग्नी नाहि ।॥ १1 


हे यज॒ न! नो कमा के फल की इच्छा को लोडनित्य योर 
मित्तिकं कभ कसा है वही सन्यापी चोर योगी है। 
जो अग्निहोत्रादिक्‌ कमं को व्याग देनेवाला र वापी, कूप 
सननादि कां का पल्ागकर निष्छय हये जानेवाला ई 
ह नकन्थापीहेश्रारन योगी है॥ 

य॑ संन्यासमिति प्राह्यागं तं वदि पाण्डव । ` 
न हयषन्यस्तसंकस्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 


दोहा-जोको कड सन्यास सवः" ताह्ी योग त्‌ जन । 
भिज संन्यापर्हिं दोह नहि, योगी सच यह मान ॥ २ ॥ 


हे यजु न ! जिसको संन्यास कहते है उपरी को योग 
जानो, को भी फल थार सह्य का यागे पिना योगी 
नही हे सकता, कमफल का याग सन्याप्न चोर योगः ये 
दोनों ही बराबर दै ॥ २॥ 

स्छत्तोय॒ नेर्यागं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ २ ॥ 


दोहा-योग भूमि चाहे चहं, कमनि सेई सहाय । | 
योग पायके शान्ति को, लेह सहारा जाय ॥३॥ 


ल 0) 0) 9 श्म 0 (रा 0 स नसो 0 ए 
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ऽध्यायः | # दोहा-भाषारीकासहिता % [७६ | 
जानी को न्नानयोग कौ प्राप्ति करनेवाले कमर ही 
रण॒ कहलाते द । निष्फाम कम कने से चित्त शुद्ध 
होकर त्नान होता हैः ज्ञानप्रापि से मयष्य को शान्ति 
मिलती है ॥ ३ ॥ | 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमस्वबषजते। ` 
सव स्कत्पस्षन्यासी योगारूदस्तदीच्यते ॥ ४ ॥ 


दीहा-विषयन मों अर कमं मा, होय प्रीति ज दूर । 
सब सङ्कन्पन को तजे, यीगरूढुं तव ' स्रि ॥ ४॥ 


| 
| 
| 
। हे यजन ! जब मनुष्य इन्धिथों के रूप रसादि 
| | विषयों मे योर करम मे शाप्त नीं होता रै तथा सम्पण 
| पृलसङ्कसं को तयाग देता है तथ वह योगारूढ 
| कहलाता हे॥ ए ॥ 
| उदरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
| आत्मैव ह्यात्मने बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः ॥५॥ | 
| 
। 
| 


 वेदा-अधोगमन ते उद्धर, निज आतम को यपु । 
आतम सि हे आपनो, आतम भित्रहि आप ।॥ १५॥ 


हे रञ्जन! पिवेकी पुर काकतव्य है कि संपार 
{ से यपनी चामा को यापी उद्धार करके उसकी अधोगतिं 
न करे, पनी यासा ही यपना बन्धु है ओर श्रता दी | 
पना शत्र है॥ ५॥ 


वृन्धूरयत्या-ऽत्पनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 


नात्मनस्त श्रत्व वततात्मवं शतवत्‌ ॥ ६ ॥ 


दोहा-श्रापुहि जीयो आपु निज, ताहि बन्धु सौ होय । 
निज जीत्यो यदि आतमा, सोई रिषु तेषं जोय ॥ ६॥ ` | 
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[ ८० | `  % भ्रीमद्धगवद्धीता£& [ ष्ठो 1 
हे यज्ञ॒ न ! जिसने अयनी यासासेयासाको जीताहैः 
वही यासा उपका बन्धु दै ओर जिसने चासा को 
नहीं जीता हे वह थापा दी का शत्र ह । 
ताय नादी कि यष्टी यना शत्र दै यापी 
अपना पितिहै॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्सा ससाहितः । 
शीतोष्णयुखदःखेषं तथा मानापसानयौः॥ ७ ॥ 


दोहा-जीत्यो मन रु शान्त जो, सम सदी अरु धाम । 
खख दख.मान न मान मां, ता हिय आतम धाम ।७ 


जिसने यपना मन अपने पश में कर लिया है तथा 
शीत, उष्ण, सुख, दख, मान चोर अपमान मँ जो ए 
रस शन्त रहता है, उपके हृदय मं परमा स्थिर हे ॥७॥ 
्ञानविक्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो षिजितेन्दियः । 
हः भः दुव्युच्यते योगी समलाष्टाश्सकाञ्यनः॥८॥ 
दोहा-वेप्न ज्ञान विज्ञान जो, इन्द्रिय जित न विकार 1 

कांचन पाहन तलन्य जहि, सो योगी निर्धार ॥ < ॥ 
जिप्तकी यासा ज्ञान ( शाश्च यथवा यरु का उपदेश ) 
गोर विक्नान ( थ्व॒भव ) से सन्वषटदै ओर जो खव्णं 
ग्र पाषाण को समान सममता हे,, बही योगी योगारूढ 
कहलातादहे॥८॥ 
सुदन्मत्रायु दासीनमध्यस्थृद ष्यवन्धुषु 
साधुष्वपि च पपेष समबुटिविं शिष्यते ॥ € ॥ 


दोहा-युहृद भिज अरि देष नेहि) बन्धु मधस्थ चमनं । 
सो योगिनं म॑भ्रष्ठ है, साधु पापि सम जन ॥ € ॥ 
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| 19 | # दोहा-भाषारीकासहिता | | [ ८१] | ० | 1 ^ १ 


हे अज न ! जो सुषदः भित्र, शन्‌ + उदासीन, मध्यस्थ) द्वेषी 
बन्धु, साधु योर पापाचाशियों मे समान दष्ट रखता 
यर्थात्‌ सबको एक्स समभता ₹है तो वह योगियो में 


श्रहहं ॥ १ ॥ 

योगी युज्जीत सततमात्मानं रहि स्थितः। । 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरियहः ॥१०॥ | 

दोहा-रहि ्केल मन सुधिर करः योगी सधेयोग। | 

जोर वस्तुन नेक अरु, चाहं नहिं सुख भोग ॥ १० ॥ 

डे यजन! योगीको उवित हं फि सदा एकान्तम! 

वास करे, किप के सङ्गन रेः चपने मन चौर त्रा | 

को वश मे रक्ते, किसी बात की यशा न र्तेथोर| | 

न किसी वस्त॒ का संग्रह करः इस प्रकार सदां यला को | 0 प 

परमात्मा में लगाया करे ॥ १० ॥ ॥ ` 

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। । 

नीप्युच्छतं नातिनीचं चेलाजिनङ्शेत्तरम्‌॥११॥| 

दोहा-स्थान पविन्न बिलौक्षिं करि, थिर आसन विस्तार । | | "0 

्रतिन ऊच नटि नीच पटू, पटडंश अजिनविथार ॥ ११॥ | 
हे यज्ञ न ! योग्ताधन के लिए सन्दर पवित्र भूमि | 

म न बहत ऊचा न बहत नीवा इश का चासन बिदवि, उस । 

पर सरगचम शोर खगचम पर वख विद्व ॥११॥ 

तनैकाग्र मनाः कसा यतचित्तेन्द्रियक्कियः ॥ ्‌ 

उपविश्यासने युञ्ज्यायोगमात्मविशुदये ॥१२। 

४  दोहा-तहं बेटे सनं सुथिर करि, सव इन्द्िनिको जीति। ` | 

स | ˆ निज ्रात्मा की शद्वि हित योगिके यहि रीति ॥१२॥. 
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| उस शरासन पर ब मन को एकाय्र कर चित्त को 





क इन्धियो की क्रिया से रहित होकर अपनो असमा की 
द्धि के लिये योगप्ताधन कर ॥ १२॥ 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
सम्प्र्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ १३ 


दाहा-काया शिर अरु ग्रीव को, राखे अचल समान । 
ञ्रग्रनासिका को लखे, देखे नहिं दिभ्चि आन ।॥ १३ ॥ 


सव देहः शिर योर ग्रीवा को सीधा रक्खे, इधर उधर 

हिलपे, पनी नाधिका के शग्रभाग को देखता रहे तथा फि 
ओओर रषि न देपे ॥ १३॥ 

शान्तात्मा विगतमीत्र ह्यचाखिते स्थितः । 


| 
| 
| 
मनः संयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१५॥ | 
दोहा-शात रहै भय को तजे, ब्रह्मचर्यं वत धार । | 
। 
। 
। 
| 
| 


१ 4] ` 


मन को शान्त करे, निभय हो, बह्यचर््यं मेँ स्थित रहेः 

भे वित्त लगाव, मन को रोके योर सुभमे तत्पर हो योग 
का साघनकरे॥१४॥ 

युज्जत्न वं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः। | ` 

न्तिनिवांशपरमा मस्संस्थामधिगच्छति॥१५॥ | 

दोहा- यहि विधि करं च योग को, निजमन को थिर राखि। ` | 

प्रम्‌ शान्ति को सो लह, युक्ति अमीरसर चाखि।। १५ ॥ 
रामा को वश म रखनेवाला नोयोगी इस प्रकार सदा 


। 
| भ मे रावे रोक मन, लह योग को सार ॥ १४॥ ` 
| 
| 
| श्पनी रामा को योग मे तपर खसेगा, वह परमपदरूप 


1 | श्र मुभ स्थितं शानिति थर्थात्‌ मोत्च को पावेगा ॥ १५ ॥ 
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अवावा 1 ` अ सादा १11 1 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः। [ ` | 


न चातिस्वप्नशीलस्यजाग्रतो नेव चान ॥१६॥| 
दोहा-योग लह नहि बह भखे, वि खायहु ना पाय । १४. 





सोचतह नहि होत ह, अति जागहु ना पाय॥ १६ ॥ | 

हे यज्ञन ! जो बहूत भोजन करता है, उसका योग | 

द्ध नदीं होता, जो निराहार रहता ह उसका भी योग सिद्ध | 
हीं होता, जो बहुत सोता हे योर जो बहुत जागता है उसका ; 
भी योग सिद्धनहीं होता दे ॥ १६ ॥ | | 
| 





युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमस । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७५ 


 दोहा- युक्त अहार विहा को, कमेयुक्त पुनि जोय । 
जागत सोवत मापकर, तास योग दख खोय ॥१७॥ ` 
हे रजन | नो मयष्य हार ओर विहार प्रमाण 
कशता हया कम भी प्रमाणसे कता हे, नो प्रमाण दी 
जागता या सोता दै, उसका योग इनो को द्र क्‌ 


। 
वाला ह ॥ १७॥ | | 
। 
| 
| 


23, + 20 


यदा विनियतं चित्तमामन्येवाबत्ष्ठते। | ` 
निःस्प्रहः सवंकामेम्यी युक्त इत्युच्यते तदा॥९८॥। 


दोहा- निज चित्तहि को रोकि जो, थापतं आतम माहि । 
तजे सकल जो कामना, योगी तव करि जाहि ॥ १८ ॥ 


जो जब अपनी ओता ही मं यपनी वित्तपृततियों को 


। ^ ॐ 
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। कृ लेता दै थोर पप्पणं बास्नाथों फो कोड कर। 
| पपरहहोजातादहै, तब वह यक्त अथात्‌ सिद योगी | 
| कहलाता है ॥ १८॥ | 
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न्व 





। | यथा दीपौ निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्ता । 
| योगिना यतचित्तस्य युज्जता योगमात्मनः॥१€ 
॥ दोहा-बिनु समीर जस दीप की, शिखा कृप नहि पाय । 
` योगी निश्चल चित्त तस, योगर्हि मां रम जाय ॥ १६ 
जिसने पनां चित्त वश कर खवा थोर जो सदव 
| योगाभ्यास मेँ तत्पर रहता है, उस योगी का मन्‌ निर्वात 
| रथात्‌ जहो बाय नहीं लगती पसे स्थान मँ ख्ख 
| हुए दीपक कौ भोति निश्चल दो जाता हे॥ १९॥ 
। यत्रोपरमते चित्त ॒निरुडं येागसेवया। 
| यत चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि दुष्यति ॥२०॥ 
| दोहा शान्त मनोत दै, पिए योग अभ्यास । 
1. | | | जह निरखत आहि ्रपन) रहत सदा सखवार ॥२०॥ 
| 
| 





ह 





निप्र अवस्था मे योगाभ्यास से यपनी चित्तदृ्तियों के 
शकने पर जहो विश्राम लेता है योर जह ब॒ुद्धिढाय यात 
स्वरूप को देवता है ओर जहाँ उदिढाय याता मे सन्तु 
होता दै ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बदिगराह्यमतीन्द्रियम्‌ । 


वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तक्वतः॥२१॥ 
 दो्ा-हे अनन्त इन्द्रिन पर बुद्धि गहत सुख जाहि । 
 . जानि ताहि तैिपर सथिर, योगी अनत न जाहि ¦ २१ ॥ 
हे श्रजुन ! जो सुख अनन्त हे केवल अद्धिद्धासदी 
जाना जाता दै ओर जो अतीन्धिय्‌ है, उस में स्थितदयो योगी 
ˆ । आलखरूप से चलायमान नहीं होता हे ॥ २९ ॥ 
| य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
 [ यस्मिस्थितोन दःखेनयस्णापि विचाल्यते५२२ 
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| | व > 
ऽध्यायः । ७ # दोहा-भाषटीकासहिता # (८१५) | | 
दोहा-जहि पाय वस अधिक, लाभ न जानत चित्त । ५ 

स्थिरता गति डाले नही, बहु दुख पाये निच ॥ २२॥ 
हे ्रु्न ! योगी अत्मत्छरूप इस खुख को पाकर 
पसे अपक थोर श्िसी लाभ को नहीं मानता है ओर इ 
सुख मं स्थिर होकर शीतोष्णादि बइ बह उ दुषो से भी 
चलित नहीं हेतादहै॥ २२॥ ` 
विचाद्हुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । । ` 

निश्चयेन योक्तव्यो योगोणनिवि शशचेतसा१२३॥{ ` १ | 


दोहा-जहो दुःख को लेस नहि, तंहिको जाने योग । 
निश्चय करि योगहि करं, चित लाई सुख होय ॥२३॥ ` 


निप्र यस्था मदः का लेशमात्र भी नहीं रहता, उसी 
श्वस्था को योगावस्था समफना वाहिये, इपसे प्रक चित्त हो 
कृर यलनपर्वक योगाभ्याप्त करना उचित हे ॥ २३॥ 
संकल्पग्रभवान्क।मांस्त्यक्तवा सवानशेषतः । 
मनसेवेद्द्रियग्रामं बिनियम्य समन्ततः ॥२५॥ 


दोदहा-संकन्पन सां कामना, जे उपजं तिन त्याग । 1 
मनसो रोके ईन्द्रियन, योग करे तजि राग ॥२४॥ ` 


 संकख से उत्प हेनेवाली जो कामनायं है, उनको 
स्यागकर्‌ शरोर इन्धियों को मन से रोककर योगाभ्यास 
कृरं ॥ २४ ॥ 

शनेः शनेशूपरमेद्‌ बुदा धुतिग्रहीतया । 
` [आत्मसंस्थं मनःकृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ 


 दोहा-धंयं सहायक बुद्धिसो, धीरे करं विराग ह 
४ & श करे विचार न ओर कलु, श्रात्मा सौ करि राग ॥ २५॥ | | 
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ध्ययुक्त उुदिसे मन को धीरं धीरे यात्मा मे लीन क 
ग्रोर किसी पसव का ध्यान न करं ॥ २५ ॥ 


[ यतो यतो निश्चरति मनश्चन्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदातमन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 


दोहा-मन चञ्चवल'अस्थिर अहे, जित २ भजे पराय । 
| रोकरि ताहि संयमनिषो, अतम के वशं लाय ॥२६॥ 





मन बडा चञ्चल हैः किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं 

` रहता है, जहां तहां फएिरा कसा दे । इससे जहाँ २ यह रे 

वहांस्से हसे रोक कर थासा मे स्थिर कर ॥ २६ ॥ 
प्रशान्तमनसं ह्य नं योगिनं युखय॒त्तमम्‌ । 


॥ 
| 
। उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकटमषम्‌ ॥ २७ ॥ 
|  दोहा-जाको मनं अति शन्त हे, उत्तम सुख सो पाय । 





सासिकं ब्रह्मस्वरूप पुनि, पाप रहित युनिराय ॥ २७ ॥ 





हे यज॒ न ! जिसका मन शन्त हो गया है, रनोखण 
गया है थोर शाता निष्पाप हो ऋय मेँ 

लीन हथा है, एेसे योगी को समाधि का उत्तम सुख प्राप्त 
होता है॥ २७ ॥ ` 


युञ्जन्न वं सदाऽऽ्व्मानं योगी विगतकटरमषः । 


युखेन ब्रह्मसंसपशं पत्यन्तं युखमश्चते ॥ २८ ॥ 
दोहा-जो योगी यहि विधि करे, ताको पाप नसाय। 
सहज सो अत्यन्त सुख, बह्मालुम्वी पाय | २८ ॥ 
दस प्रकार सदा थामा योग को लगयि स्खनेवाल 
निष्याप योगी खषप्रवक मरिन पसप महत्‌ ब्ह्यघुव का 
| श्रनुभव करता है ॥ २८॥ 
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ऽध्यायः! | ` # दोहा-भाषादीकासहिता # | ८७ ] | 

| सव॑भूतस्थमात्मानं सवंमूतानि चात्मनि । | 

| इत्तते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः॥ २६ ॥ 

ः दोहा-आआत्मा फो सबमें लखे, सबको आतम मार्हिं। ` 

| तमदशी योगी सदा, भेद दष्टि करिः नाहि ॥ २६ ॥ `. 

| सबको समान दष्टि से देनेवाला योगाभ्यासी ्रपने | 

| आत्मा को सब आणी मे देलता ह य्रोर सम्प्रणं प्राणियों को 
पनी यात्मा मं देखता है ॥ २९ ॥ | 

यो मां पश्यति सवत्र सवं चमयि पश्यति। | 

तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति॥३०॥ | 

|  दोदा-लखे मोहिं सवत्र जो, सवको मोही माहि। ` ` | 

81 वह मोको देखे सदा, हौ ह" देखों ताहि ॥ ३० ॥ ` 

॑ हे अज न ! जो समको पमपूणं भराणियो मे देता दे | 

| रौर सप ्णियों को मे देखता दै, उ योगौ से मै | 

हश्य नहीं रहता ह ओर न वह सुभमे थदश्य रता है, | 

रथात्‌ वह मेय प्रतयक्त दशन पातादहै॥३०॥ । 

सवंभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। | 

| सवथा वतंमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥३१॥ 


| ` दोडा-सबको व्यापक मोहि मे, भजे भेद धिसराय । 


प) 





| सो चाहै जेहि विधि रहै, मोसों नहिं विलगाय ॥ ३१॥ | 
सम्पण प्राणियों मे स्थित, सुभको जो च्मेद्‌ द्धि से ! 





| भजता दै" चाहे बह सव कम को करे अथवा न्‌ करं; जिष | ` 


| भँ रहे तो भी सुभसे च्रलग नहीं दै, र्यात्‌ वह 
| प्रिलदे॥३१॥ | 


| आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽन । | 
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| खख बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ | 














| ` दौहा-सव के दुख अरु सुखनि को, यपने सम जो जान । 
८ वह योगी अतिश्रेष्ठ ह, मोर कटा सच मान । ३२॥ 


|| [< | ॐ भरीमद्धगवद्रीता [ षष्ठो- | 
। हे श्रज्ञन ! जो सम्पण प्रणयो के खुख-दुःख को श्रपने 
| खलुः के समान मानता ३ ओर सबको एकसा देखता दै 
ह. | वह योगी ॐ है ॥ २२ ॥ 

| `  भ्रल॑न उवाव। 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मघसूदन । ` 


` एतस्याहं न पश्यामि चन्चलत्वास्स्थितिं स्थिराम्‌ 


दोहा-श्रात्मा की समता कही, कृष्ण योग तुम जोई । 
चञ्चल मन के कारण, रह सुथिर नहिं सोह । ३३ ॥ 


भ्रीकृष्णनी का पाय नकर यज्ञन ने कहा कि | \ । 
| 
| 





मधुसूदन ! ्रापने योगी की रीति यह बताई है कि सब 
समभाव से देखे ,परन्व॒ मेँ अपने मन की चञ्चलता से यद 
समभता ह फि इस प्रकार का योग बहत काल तक स्थिर 
एह नहीं सकता हे ॥ ३३ ॥ 

चज्वलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्‌ टम्‌ । 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सदष्करम्‌ ॥२५॥ 


दोदा-मन चञ्चल बलवान्‌ पुनि, द चोभक इद जालु । 
> ताको रोकन पवन सम, ष्ण कठिन तम जाय ।॥ ३४॥ 


हे कषणा ! मन बडा चन्वल दै, देह ९ इदियो को स्तोभ 
करनेवाला, बडा बलवान्‌ चोर ददं ह । इस मन का रोकना 
मेरी समभ म इतना कमन हं, जितना गाय॒ का रोकना 
| | कन्न दै ॥ ३४ हे ॥ ३४॥ | 
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ऽच्यायः | ओ न नः | 
श्रीभगवाचुवाच। ` 

परसंशयं महाबाहो सनो दनि ग्रहं चलम्‌। 

अभ्यासेन दु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते॥२५॥ 


दोहा-अज न तुम सोची कही, मन चञ्चल स्कनाय । 
पे विरागं अभ्यास ते, भली भाति पक्राय ॥ ३५ ॥ 


यूज न का वाक्य सुन श्रीह्ृष्णजी बोले कि है महाबाहु 
यजन ! निस्सन्देहं मन बड़ा चञ्चल है, यह सक नहीं सकता, 
परन्तु हे कोन्तेय्‌ ! भ्भ्याप्त योर वराग्य से इसश्न निग्रह हो 
पकता दै ॥ ३४५ ॥ 


| 
| 
असंयतत्मिना योगो दष्परप इति मे मतिः। | 
। 
॥ 
। 
| 





वश्यात्मना ठ यतता शक्याभवाप्तुसुपायतः॥३६॥ | ` 
दोहा-जिन.रोक्यो नहिं चित्त निज, बासों योग न होय । 
जिन अपनी मन वश कियो, लहिःसकरियत हे सोय ।।३६॥ 


हे रजन ! जिसका मन वश मेँ नदीं हे, उसके लिये 
योगसाघन कंषिनि है ! परन्तु जो नितेनद्धिय है, बह यत्न करने 
से योगसाधनकरसक्ताहे॥३६॥ न 
अजु न्‌ उवाच्‌ । 


अयतिः श्रदयोपेतो योगाचलितमानसः। 
्रप्राप्य योगसंसिटि कां गति कृष्णा गच्छ ति॥३५७॥ 


दोहा-अयती अरुश्रद्ा सहित, योगश जोहोह) 
योगसिद्ध नहिं पाके, लह कौन गति सोई ॥ २७ ॥ 


 श्रज्ञन बले किं हे श्षण्‌ ! जो प्रथम श्रद्धापुवक योग 
पाधनमें प्रप्त हया, परन्तु पोहे ठक उपाय न कर सकने । 
से च्रभ्याप म शिथिल हो गया। इष कार्ण से उसका 
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वि | ` # भ्रीमद्धगवद्रीता ॥ षष्ठो 
मनयोगकी सिद्धिकोन पाकर क्सि जति क प्राप 
होता हे१॥ ३७ ॥ ` 
कचित्रोभयविभष्टरिकन्नाभमिव नश्यति। ` 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमदी ब्रह्मणः पथिं॥२८॥ 


 दोहा-किौं दहु न ते ष्ठ हं, मेष तुन्य विनसाय । 
५1४ ब्रह्ममार्म जाने विना, आश्रम कड नहिं पाय ।॥ ३८ ।\ 


है महाबाहो ! योग श्र कमं दोनों से भरष्ट होकर 
निरा्रय ओरं नहप्रात्ि के उपाय को न जानक, एक 
मेघ से निकल कर, इसर मेष में मिलने से पहिले नष्ट दहो 
जानेवाले मेषखणड के समान वह नष्ट तो नदीं हो जाता॥३८॥ 
एतन्मे संशयं कृष्णा छेत्त मह॑स्यशषतः। ` 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न द्य पपद्यते ॥२६। 


दोहा-भेरे इस सन्देह को, द्र करी भगवान्‌। 
या किये को त॒म उचित, ओर न कोड आन ॥ ३६ ॥ 


हे इष्ण !.मेरे इस संशय को पर्णरीति से दर कस्य 

क्योकि हस संशय को दूर करनेवाला यापके किवाय ओर 

कोई नहीं द ॥ ३९ ॥ 

1६  श्रीभृगवानुवाच। | 

| पथं नैवेह नासुत्र बिनाशस्तस्य विद्यते । _ ` 
 { नहिकस्याणकृतकरिचद्‌ दगतिं तात गच्छति।४०। 

| ॥ दोहा-भज्ुन दो लोक र्मे, ताकौ होय न नासं। 

भले कमं जो करत है, इगेति तासु न पांस ॥ ४० ॥ 


| . ` शीृष्ण॒जी बोले हे भ न्‌ ! उस मवुष्य्‌ का इस 
| लोकं शा परलोक मे कभी भी नाश नहीं होता, क्योकि उत्तम 
-| कमं करनेवाला कोदै भी दगंति नहीं पाता है ॥ ४० ॥ 


धि न 0० सवाली नतत गि णी यो 9 क 1 । 
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| प्राप्य पुगयृताह्टोकाबुषित्वा शाश्वतीः समाः । 

| शुचीनां श्रीमतां गेह योगश्रष्टोभभिजायते ॥ ४१॥ 

| दोहा-स्रगादिकमों बहू बरस, योगन्रष्ट करि बास । 
 जन्मं पूनि धनवन्तं कुल जह शचितां रह खास ॥ ४१॥ 

| जो मवष्य योगभ्रष्ट होकर मर जाता है, वही पुरयात्मा 

(1 लोगों के निवास करने के योग्य्‌ खग यादि लोकं म जाकर | 
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बहत दिन तक वास करता रै शौर फिर पवित्र लचमीवान्‌ 
हषो के घर्मे जन्मलेतादहै॥४१॥ 

द्रथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

एतद. दलंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ५२॥ 


दोहा-ञुद्धिवन्त योगी इलनि, आद्‌. सेत अवतार । 
एसे इलमां जन्म अति, दुलभ हे निर्धार ॥ ४२ ॥ 


| । 
| ग्रथवा बह योगथष्ट फिर बुद्धिमान्‌ योगियों के कल 
| म जन्म लेता हैः तेसाभी जन्म इस तोक मं दुलभ है ॥२॥ 
| तत्र तं बदिसंयोगं लमते पौ्देहिक्म्‌ । 
| यतते च ततो भूयः संसिरौ कुरनन्दन ॥४३॥ 
| दोहा-तहं दं पहली देह की , लहत बुद्धि संयोगं 

- यतन करत हँ सिद्धि को, बहु विधि साधन योग ॥४३॥ 
| ह भ्न! इष संसार मे जन्म लेकर किर वहं पूजनम 
¡ के बुद्धि संयोग को पाता है शोर इद्धि के संयोग दा यो 
ल्य फिर यल क्साहे॥४३॥. ` 
| पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते छवशेष्पे सः। | 
| जिज्ञासुरपि योगस्य शन्दत्रह्मतिवतते॥ ४.॥ | 
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 # श्रीमद्धगवद्रीता # [ षष्ठो 

दोहा-सोतो अपने बश नही, है पिलो अभ्यास । ` 

ध { 4: पावत फल बह योगको, षेद फलहु की आस ॥ ७४ ॥ 

उप पु्वजन्म क १ योगसिद्धिर्मे ततर हो जाता है शरोर 

जानने को इच्छा कृर केवल योगको ही 

। [ नही पाता ह, विन्ठ वेदोक्त कमफल से अधिक फल 
पाकर सुक्त हो जाता रै ॥ ४४ ॥ 
























| 
जन्मकी सिद्धिसो; नहे प्रमगति सोय ॥ ४५ ॥ ` | | 
स॒ प्रकार यल कसा है, उसके सबं पाप 
ईप भाति थ्नेक जन्मों मे योग की सिद्धि 1 
को पाता है॥ ४५॥ | 
धिको यागी ज्ञानिभ्योऽपि मताऽधिकः। | 
धिको योगी तस्माद्योगी भवा ४६ | 


दोहा पतिन ते योगी अधिकः ज्ञानहु" ते बड़ ओहु । 
मिन ते अधिक ई, अरुंन योगी दोह॒ ॥ ४६ ॥ 








तदियं से, ्नानियों से चोर वापीक्ूयादिक के बनाने 
५ तेभी योगी पिक दैः इससे हे चर्डन ! 
गी होवो ॥ ४६॥ | 












+ [ स मेयुक्ततमो मतः॥५४७। 
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| [ अवायः] ` ` 9 दोगा = 6 © केव व 
| ऽध्यायः] # दोहा-भाषादीकासहिताभं [8३] 
दोहा-मो" मे निश्वल राखि मन, सब योगिन भे' जोय । ` 
द्धा करि मोको भजे, योगी भेष्ठसो होय 1४७ ॥ 
हे श्रजं न ! जो भरद्धापूवक सुभे चित लगाये मेर 
भनन करता है, व्ह सम्प्रण योगियो मे श्रष्ठ है, यदी मेय 


मत्‌ रै ॥ ४७ ॥ 








ति श्रीमद्गगवद्गीतास्पनिषतछ बह्यविचायां 1 
योगशा श्रीकृष्णाऽ्ञ नसंवाद्‌ च्यापत- ` । 
योगा नाम षष्टोऽ्यायः ॥ ६ ॥ 
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1 [8४] # श्रीमद्धगवद्रीता # [ सप्तमो- ` 
। {दव व व 11 ------ 


+ अथ सप्तमोऽध्यायः 
भ्रीभगवावुबाच । 


मय्यासक्तमनाः पाथं यागं युन्जन्पदाश्रयः । 


असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ्ुणु ॥१॥ 
दोहा-मो्मे मन रखि आसर, मेरो करि अनुराग 1 

संशय तनि पूरव हमर्हि, व्या जानियसुनजाग ॥ १ ॥ ` 
हे पाथं । अपना वित सुम लगाकर ओर मेरा 
गश्रय लेकर निप्र भोति संशयरहित हो सुभको प्रणरीति 
से जानोगे सो मेँ कहता ह ॥ ५ ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं व्त्याम्यशेषतः । 


यज्ज्ञाला नेह भुयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवशिष्यते ॥२॥ 
दोहदा-ज्ञान सहित विज्ञान को, तोसों कटौ" बिशेष । | 
जाके जाने जानिवो) रहत न कलं अवरोष ।॥ २ ॥ 


हे श्न! मै चब तुमको सम्य ज्ञान चौर विज्नान 
सुनाता हृ › इसे जानकर भिर ङ्‌ जानने योगय श्र वस्तु 
न रहेगी ॥ २ ॥ | 


मनुष्याणां सहल ष कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः॥२॥ 


दोहा-जतन करत हे सिद्धि सो, कोड हजारन माहि । 
तिनहू ह कोड कहे, तत्व मोर सव नाहं ॥ ३ ॥ 


सहसो मच्यो मे कोर ही एसा होता है, जो ्रामन्नान 
कै लिए उपाय करता है यर इन उपाय करनेवालो में भी | 
( कोटं दी स॒मो ठीक रीति से जानता है ॥ २॥ ` १.1 
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 । अहड्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकतिरष्टधा ॥४॥ | ५ 


| 
| 
| 
1 
 [ यह अपरा अर्थात्‌ निष्ट प्रति है योर इससे अन्य जो जीव 
। 
| 


गक १4 


(कः = पर © या 9 ध जथ @ कड 9 929 9 क @ क @ गणान मलकनो् 


ऽव्यायः 1 % दोहा-भाषाटीकासहिता # [8५] | 


भूमिरापोऽनलो वायः खं मनो वुखिखि च । 


दोहा-भूमी जल पावक पवन) अम्बर मन बुद्धि मान । 


अटङ्ार ये आटुः प्रकृती भेदि जान । ४ ॥ प | | 


्रधवी, जल, यग्नि, वायु, चाकाश, मन, बुद्धि, शौर 


कार ये आ प्रकार की मेरो मिन २ प्रतिय है ॥४॥ | 


अपरेयमितस्वन्यां प्रकृति विहिमे पराम्‌ | 


वभृतां महाबाही ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 


दोदा-अपरा यह यासां विलेग, परा प्रकृति इक जान । 
जीवभूत धारत जगत, जो तू ले यह मान ॥५॥ 


यह्‌ जो उपर याः प्रकार की प्रकृति कही गयी है 


भृत प्रकृति हे, दह पर यर्थात्‌ श्र ए प्रकृति है । हे महाबाहो ! 


यही परा प्रकृति सब जगत्‌ को धारण कसी रै यह तू 
॥ जान ले ॥ ५॥ 


| एतयोनीनि भूतानि स्वांणीत्युपधास्य । 
प्रह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 


दोहा-ये दोनां प्रकृति अहै, सव जीवन की माय । 
मोषं उपजत सब जगत, मोहिं मे जात समाय ॥ & ॥ 


हे यज्ञन | प्राणिमात्र मेरी इन दोनों प्रतिय से 


उस्र होति है, घस बात को अली भोति जान ले । इस | 


सम्पण जगत्‌ का उयन्नकेतां चोर नाशकर्ता मेँ दी हं ॥६॥ | 


तः परतरं नान्यक्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
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 [[8६] भ श्रीमद्गवद्वीता 9 ` [ सप्रमो- 
हि. दोहा-अज न मोते ्चधिक ङ्य, ओर वात मति मान । 
 पोये मनियां घत न्यो, त्यों मोम जगं जन ॥ ७॥। 





६ । हे धनम्जय ! इष जगत्‌ मे मपे परे कोर नदीं ३ । 
 । जतेसत्‌मे मणि प्रिर जाती हैः इपी भति यह संषार 
- भें पिरोया हया है ॥ ७॥ 

रसोष्टमप्यु कोन्तेय प्रभास्मि शशिपसूयंयोः । 


णवः सवेदेषु शब्दः खे पोषं दषु ॥ ८ ॥ 


` दोदा-जल मं रस रविचन्द्रमो प्रमा पाथमोभेद। | 
शब्द गगन बल मनुषो, प्रणव अहौ' सथमेद ॥ ८ ॥ | 


; 

। 

। 

| हेकान्तेय । मँ जलँ मे स, स्यं ओर वन्मा में 

| 1 भ्रमाः सववेदों म॑ प्रणव, चाकाश में शब्द्‌ श्योर मनुष्यों में 

| पां ह ॥ = ॥ 

| एएयो गन्धः एथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो) 

| जीवनं सरवभतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ € ॥ 
। 
| 
्‌ 
| 
| 


दोहा-पुण्य गन्ध हो भूमि मे, पावक मेँ हौ' तेलु । 
सब जीवन को जीव हो", तपसिन तप लखि ले । & ॥ 


। 
1 हे यज्ञन! प्रथ्वीमं पवित्र गन्धूमं हः अमिन | 
|  [ वेजरूप हृ सम्पूणं प्रियां मे जीवनरप मेँ हू, तपसया म | 
| तपर्प मँ ही ह, ॥ ९ ॥ 
 ॥ बीजंमा सवमुतानां विदि. पाथ्‌ सनातनम्‌ । 1 
 । बधु दधिमतामप्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥१०॥ | 

| 





दोहा-सव जीवनं को गीज मोर्हि) पाथं सनातन जानु । ` 
बुद्धिमन्तं बुद्धि हौ, तेजहु मोहि मे मानु १०॥ 


| हे पाथ) मं स्पृशं प्राणियों का सनातन्‌ बीज धर्था 
|  [ उत्ति का करण ह बद्धिमानों मेँ बदधिरूप ओ्रौर तेनलियं 
|: १, म तेनरूप ह ॥ १०॥ 
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# | दोहा-आमराग सो रहित ह , ल बलवंतनि माहि । 
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ऽध्यायः ] . # दोहा-भाषाटीकासदहिता # [811 


| बलं बलवतामस्मि कामरागविविजञितप्‌। | ` | 


| धमाविह्टो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 


 धमयुक्त सब जीव मों, कामदेव ह आहि ॥ ११ ॥ ` 

हे भरतषभ! बलवान्‌ पुरषं म जो काम चोर राग 
रहित बल है, बह मेँ ही हं यर धमं से अविशुद्धजो काम है, 

| वह भीमेदीहं॥९१॥ 


चैव साविका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


मत्त एवेति तान्विद्धि न तहं तेषु ते मयि॥१२॥ | ६. 


दोहा-रजते तमते सत्वते, भाव सकल जे जोर्हि। 
मोसो भयो सो मोर बस, वस करि सकन न मोहि ॥ १२॥ 


| 

( 

| हे थ्न | जो शमदमादि सालिक, हषं गवादि राजप 
| शोक मोहादि तामस भाव है, पे सब महौ से उखत्नहृए 
। 

| 

| 


वशीभूत है ॥ १२॥ ` 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌१२ | 4 


दोहा-तीनों गन के भाव इन, मोहिं लियो संसार । 
निर्विकार इनते परे, मोहि न लखत गंवार ॥ १३॥ ` 


व्रिणमय भावों ही ने सम्पण संसार को मोह | 


| 
वि विकि, 
4 ५१५. 
=  । ॥ 
> १ 
धि. 
, ति ~ 4 । 1 
्‌ £" 
ध र १ ४४ 


लिया दै। इससे इन भावों से परे चोर निषिकार समे 
कोटे नहीं जानतादै॥१३६॥ 


| दबीद्यषा ण्णमया मम माया दुरत्यया । | ४६ 
| मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ | | । 
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| 8८ | ॐ श्रीमद्धगवद्रीता  [ सप्तमो- 


दोहा-मेरी माया गुनमयी, तरिन जाय दुस्तार 
जो आये मोरे शरन, सोई उतरत धार ॥ १४ ॥ 


हे अन ! यह मेरी अलोकिक शक्ति थोर तीनां 
यणवाली माया डी स्तर दै, जो कोई मेरी शरण शाते हैँ 
वेह मायासेपारद्ोजातेदै॥ १४॥ 

न मा दष्कृतिनो म्रा प्रपयन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना मुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 





दोहा-पापी मुरख अधम जन, नहिं पावत हँ मोहि। 
 . ज्ञानहु माया करि ह्यो, असुरभाव गहि सोद ॥ १५ ॥ 





हे श्रञ्चन ! मेरी मायाने जिनका ज्ञान हर लिया 
श उस न्नानकेद्रदहो जनेसेजो श्रसुरयय दो 


| 

| 

| 
चतुवि धा भजन्ते मां जनाः युकृतिनोभ्डन । | 

| 

| 

| 





पसे पापी मूखं नराधम मुभे नहीं पाते है ॥ १५ ॥ ¦ 
ग्मार्तो जिज्ञाघुरर्थाथीं ज्ञानी च भरतषंम्‌ ॥ ३६॥ ( 
दोहा-पुरयवन्त ये चार ते, मोहिं भजत चितलाय । 


 शेगी स्ञानी धनं चहं, जिज्ञाघ्र सुन भाय ॥ १६ ॥ 
 हेभरतर्षभ! रोगी, असा को जानने की. इच्छा 
करनेवाला न ला, घन की श्छा करनेवाला ओर ज्ञानी, ये चार 
प्रकार के मनुष्य मुभे भजते र ॥ १६ ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिवि शिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोन्त्यथमहं स च मम परियः॥ १७ 
दोदा- ज्ञानी ददभक्ती कर, सो इनमे अधिकाय। 
श्ञानी को श्रति श्रिय. हो सोऊमो मन भाय ।॥ १७॥ 
हन वारं प्रकार के पुरषो म त्नानी श्रै, वह सदा सुभसे 
बहता है थर पुमे ही भक्ति रखता है। 
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 [ ज्ञानी को मेँ बूहृत्‌ परि ह्‌ शरोर त्नानी मुभको | \ 
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| ऽध्यायः! | % दोहा-भाषारीकासहिता # [६8 | | | | 


परिहे॥१७॥ _ | 
उदाराः सवं एवैते ज्ञानी वात्मव म मतम्‌ । 4 | । 
्रास्थितःस हि युक्तात्मा मामेवाव॒त्तमां गतिम १८ | 4 
दोहा-वे -चारों अति उत्तम, ज्ञानी सूप हमार। . हि 1 
उत्तमगति हो मोहि भजत, कारन यह निवार ॥१८॥ `` | 


ये चायो प्रकार कै प्राणी उत्तम हे, पर्व त्ञानी 
मेरा टी . ्ात्माहै, यह मेरा मत दे! श्योकि वह सदुष 
पना चित्त ममम ही लगये रहताहै थोर ष 
गतिं खूपमेरे ही च्नितरहतादहै॥ १८॥ (1. 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपयते। । 
वायुदेवः सवेमिति स महात्मा सुलभः ॥१€॥ | 


| 

| 

| 

दोहा-हुत जन्म बीते जगे, तब ज्ञानी मोहिं पाय । | 

वासुदेव मय जग लस, हौ दूलेभ नरराय ॥ १६ ॥ 5 
हे जन ! बहुत जन्म तक ज्ञान को सन्वित कता | 
हया जो इस सम्पूण जगत्‌ को वासुदेवमय जानता है, वह | 
| 









मे प्राप्त होता 8 परन्तु एसा महासा दुर्लभ दै ॥ १९॥ 
कामेस्तेस्तंह तज्ञाना प्रपयन्तेऽन्यदेवताः । 


तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया॥२०। 


दोदा-श्रविषेकी बह कामना, करि पूजहिं सदेव । . ` 
| करहि नियम बहु भांति ते, निज प्रकृती के भेव ॥२०॥ 


हे श्रज्न ! पनी प्रकृति के च्रदसार मवुष्यं घन, खी, 
| उन लोकिकं कामना से अ्ान मे प्न उन | 
फलों की बाहना से न्य देवताश की पापना कसते ॥ ७ ॥| . ( 
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(1 त "` "ल त 
| यो यो यां यां तनु भक्तः श्रदयाऽचितुमिच््छति। 
| तस्य तस्याचलां श्रा तामेव विदधाम्यहम्‌॥२१॥ 


| -श्रद्धायुत जे पज , जो देही मन लाय । | 
॥ ताके हौ" तेहि देवमो, श्रद्धा देड वदाय ॥ २१॥ 

| दहे चरन ! जो मनप्य भरद्धापूष्ैक जिस देवता के पूज 

| कौ इच्छा कसा है, उन पुसं की उस श्रद्धा को मेँ उन 

| देवतां मेँ दद करदेता ह ॥ २१॥ 
| ९७ तया श्रदया युक्तस्तस्याराधनमीहते । | 
| लभते चतत कामान्मयेव विहितान्‌ हि तान्‌॥२२॥ 

® दोहा-तो वाही भद्राहिते, बाहं पूलन चाहिं। | 
| पूरौ हौ तो कामना, वह जानत यह नाहि ॥ २२॥ ॥ 
| सुमते दः ह उप शरद्धा के भूनुभार बह घुष उती | 
| देवता का आराधना कता हे श्र उतकौ शपा से | 
^ श्पने मनोरथ को प्राप्त होता दहै। उन मनोरथो | 
| 1 
| | 
| 
| | 





पण करनेवाला यदपि मेही ह ॥ २२ ॥ 
अन्तवत्त्‌, फलं तेषां तद्रवत्यल्पमेधसाम्‌ 
देवान्दवयजोयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 


दोहा-स्वल्पमतिनकी फलु वह, शीघध नष्ट हजाय । प 
देवभक्तदेवहिं भिर, मोर भक्त मोहि पाय ॥ २३॥ 

परन्तु उन असख चालो को कामना से प्रप 

५ के कारण वह फल शौघही नष्टं दहो जाता है। 





| देवतां का पुजन क्से हवे शरोर 
1 देवता को प्राप्त होतेह गोर जो मेरा पूजन करते 
| वेखुफसे मिलते ॥२३॥ 
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ऽध्यायः] ठ ॐ दोहा-भाषारीकावहिता [१०१] > - 


व्यक्तं व्यक्तिपापन्न मन्यन्ते मामब्ुदयः। 


परं भावमजानन्तो ममान्ययमवत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


दोहा-लेय हौ अवतार जस, अल्पबुद्धि नर जानि । 
उत्तम नित्य सुभाव मों, व्यक्त अरव्यक्तहि मानि ॥२४॥ 


हे जुन ! मै विनाशरहितः सर्वोत्तम श्रोर॒परखसूप 
ह, अुद्धिहीन सभक एेसा नदीं जानते हं । वे घे मस्य 
कर्मादि यवतार धारण करनेवाला जानते ह इसीसे उनको 
नाशबान्‌ फल पिलत ह ॥ २४ ॥ 

नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमारतः। 


दोहा-दष्यौं ज॒ माया योग दहो, काहूकोनप्रकाश। 


भँ योगमाया से यारत हं । सथके सन्पुष प्र्रित 
हीं होता । मृखं लोग सभे अजन्मा शओ्रौर अकिनाशी नहीं 
[नते ह॥ २५॥ 
वेदाहं समतीतानि वतंमानानि चान । 
विष्यागि च भूतानि मां ठु वेद्‌ न कश्चन॥२६॥ 


दोहा-बीते जे जानत तिन्ह, बतेमानह' जोय। 
होनहार जे तिन लखो", मोको लसै न कोय ॥२६।। 


हे श्चन ! यें भुत, वतमान शरोर भविष्यत्‌ तीनों काल के 


; इच्छ्ाह षसमृत्थेन हन्हमोहेन भारत । 
भूतानि सम्मोहं से यान्ति परन्तप ॥२७॥ 


दोहा-राग दषं से उपज जे, युख दख तिनत्तों तात । 
सृष्टिसिमय मों जीवं सब, मोहफन्द्‌ पड़ जात ॥ २७ ॥ 


| च शत व्नतः लनल शतशत कालतः "तातलः १ तलत 8 भ वल 
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म्रटोऽ्ह नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥२५॥ | 





सथ विषो को जानता ह कन्ठ सु को नहीं जानताहे।२६।| 


। 
भूरखं माहि न जानही, अज अन्यय सुरवासं | २५ ॥ 4 | ६. 
( 
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| १०२ % श्रीमद्धगवद्रीता # | सप्रमो- 


य यो) एमे रिकः कन्व द जिय = क के 


हे परन्तप ! श्छ संसार म अकर सम्पण प्राणी सा 












| ओर देष से उयन्‌ खस ल में फतकर्‌ मोहित हो जाते दे 
१ | इससे सुभे भूल जाते द ॥ २७ ॥ 
।  ॥ येषां खन्तगतं पापं जनानां एणएयकमंणाम्‌ । 
। ते दन्दमोहनिम क्ता मजन्ते मां टदवताः॥२८॥ 
£ | दोहा-जिन सुकृतिन के ह गये, नीके क्य सव पाप । 
. | ते सुख-दुख अरु मोह तजि, मोको भजते आप ।॥ २८॥ 
। ॥ जिन प्रयासाय के पापद्र होगे हः वेस्च्छा-द्रष 





| से उयतन खख-दःखादि थोर मोह-ममतादि से दुः, पने 
४. | चित्त को इद्र मेरा मजन कसे ॥ स्ट॥ + 
 । जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 


| ते ब्रह तदिदुः तस्नमध्यात्मं कमं चाविलम्‌।२६। 
| दोहा जरा मरण कौ हानि जो, मो श्राश्रय चह पाय । 
। 


तर 0 ल 332 
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ते अध्यातम्‌ बह्म सब, कर्मनि जानत भाय ।॥ २६ ॥ | 
 {. दै्रङन!जोमेरेयाश्रयपर्‌ नरमरण सेचूटने का उपायक्सते ` 
~ | रवे स्‌ अध्यात्म चोर समप कर्म को जानते ॥२९॥ | ` 


| 
। 
| 
मां साधियज्ञं चयेदिहुः। | 
| 
| 
। 
| 









प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदयुक्तचेतसः ॥२०॥ 
दोहा-अधिदेविक अधिभूत पुनि, अ्रधियनज्ननिसह मोहि। ` 
` जे जानि ते युलहिं नहि, गरत्युक्षालह' मोदिं ॥ ३० ॥ 

जो सुभे यपिभूत, धिदेव शरोर अधिय्तप्तहित जानते 
ह, वे यक्तं चित्तवाले मरने के समय की षडाहट म भी समे 
नहीं मलते ॥३०॥ र: 
इति श्रीमद्रगवदगीतासूपनिषतय बह्मषि्यायां योगशाखे श्रीकृष्णा | ` 
$ज्नु नसवाद्‌ त्नानविन्नानयोगेा नाम सपमोऽष्यायः॥ ७। ४ # 


~ १२ ॥ 
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अथाष्टमाऽध्यायः > 





ग्रलनञ्ाच।  । ` काः. 
किं तदुत्रह्म किमध्यात्मं किं कमं एहषोत्तम । । ज्म 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदवं किमुच्यते ॥१॥| ९ # 


दोहा-अध्यातम को बह्म को, कम कहावत कोन । 


0 6 © © त 


्रधिदेवत अधिभूत को, मेद कहो तुम तीन ॥ १॥ 
श्रव यज॒ न ने पल्ला कि हे पुरुषोत्तम ! ऋय क्या है ! 
| ध्यास क्यार! क्म क्या? यथिभूत क्याहैएश्ीर्‌ | ` 
| ग्रधिद्व क्यार! ॥ १॥ | 
अधियज्ञं कथं कोऽ देहेस्मिन्मधुपसदन। | ` 
प्रयाणकाले च कथं जञेयीऽसि नियतात्ममिः॥ २५ | 


दोहा-अधियज्ञहुः को देहसो, कृष्ण रहत विधि कोन । 
केसे तुभको जानिये, करे प्रान जव गोन | २॥ 


। 
हे मधुसूदन ! इस देह मे अधियन्न कोन है ? वह हस , < 
| 
| 
| 
। 


# १ 
| ग 1 
रै चै र ६ @ 
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शरीर मे केसे स्थित ह्या ? चोर मरने के समय संयताता 
मवुष्य श्राप को कंसे जानं १ ॥ २ ॥ 

श्रीभगवाचुबाच । 
त्तरं ब्रह्म परमं स्वमावोश््यात्ममच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो षिसग॑ः कमंसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


दोहा-श्रक्तर जो परब्रह्म सो, अभ्यातम ज॒ ख॒भाउ। 
पालत उपजावत जु जग, यज्ञ सो कमं कदाठड ॥ ३॥ ` 


4 भ्रीष्णजी बोले कफिहे अज्ञ न ! जो परम अन्तर थर्था 
| प्विनाशी दे, वह ब्ह्यहै थोर माद्‌ जो जीवदहै 
| अध्यास है तथा सम्पण प्राणियों की उत्पत्ति थौर वषा षा | 
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[ १०४। % शरीमद्धगवद्वीता# [अष्टमो 


| आदि का करनेवाला जो दव्यत्यागरूप यङ्ग है, वही | 
कृमदहे॥३॥ 
अधिभूतं त्रो भावः पुरुषश्चाधिदवतम्‌। | 
अधियज्ञाऽहमेवात् दहै दहमृतां वर ॥ ४ ॥ ्‌ 
ह | 


दोहा-है अधिभूत शरीर यह, अधिदंबत जु विराज । 
सब देहिन की देह म, है अधियज्ञहिं राज ॥ ४ ॥ 


| 
। 
1 
| _ जो अरर अरात्‌ नाशवा्‌ शरीर रादि दै 
॥ 
| 





धमत दै । इन्द्रियो का अधिष्ठाता, देवता का चधिपति जो | ` 

दिग्गज पुरुष है, बह अधिदेवत है शोर हे नरोत्तम ! थज्ञ न! 
| देह मेँ देवपुज्य अधियङ्न मे दी ह ॥ ४॥ 

अन्तकाले च मामेव स्मर्मक्ला कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मद्भावं यातिनास्त्यत्र संशयः॥५॥ 
दोहा-श्रन्त समय म॑ देहहित, मों सुभिरन करि जोय । 
सो स्वरूप भरो लहै, इटा न संशय कोय ॥ ५ ॥ 


६ हश्रज्न! जो भ्नन्त समय म सुफको स्मरण करता 
हृा देह को व्यागता दै, वह मेरे खर्प को पाता हे, इसर्मे 
सन्देह नही ॥ ५॥ 

| यं यं बूधपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
| तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ £ ॥ 


दोहा-अन्तं समय जेहि भाव को, सुभिरि तजत नरदेद 
सो निश्चय तेहि भिलत ह, बाको तापर नेह । & \ 
हे कोन्तेय ! न्त समथ जिस २ भाव का स्मरण 
करता हया मनुष्य देह को यागता है, बह मनुष्य उस भाव 
| मे लव लगाने के शरण उस भाव को ही पाता हे ॥ ९ ॥ 
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ऽध्यायः ] ४ दोहा-भाषादीकातहिता #  [१०५.] | 


तस्थाव्सेषु कालेषु मामवस्मर युदय च। 


मय्यपि तमनोबुदिसोमेवेष्यस्यष्र॑शयप्‌ ॥ ७ ॥ 


दोहा-मेरी सुभिरन नित्य करि, युद्रं करो मन लाय । 
र्पो मो मे बुद्धि मन, निश्चय मोको पाय ॥ ७॥ 


इससे तू मेरा स्मरण करता हया युद्ध कर । सब 
प्रकार सुमे मन थोर बुद्धि लगनेसे त निश्चय मुम 
पपिगा ॥ ७॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 


रमं पुष दिव्यं याति पाथांनुचिन्तयन्‌॥ ८ ॥ 
दोहा-योग ओर अभ्यास मे, जाको मन थिर होय । < 
मोहि सुमिरत हे सव॑दा, परम पुरूष लह सोय ।॥ ८ ॥ 


हे श्रजन ! अ्भ्याषयोगयुक्त होकर जो केवल परम 

पुर्षर्मे ही चित्त लगाकर उसी का ध्यान करते हे, वे निश्चय | 

उसे पातेदँ॥८॥ 1 

कृवि पुरागमवशासितार 
मगोरणीयांसमवुस्मयेयः । 


स्वस्य धातारमचिन्त्यरूप 
मादित्यवं तमसः परस्तात्‌ ॥ € ॥ 


दोदहा-कवि प्रान जगशासिता, धाता घत्तस मानि । 
रविं समान तम ते परे, अति अचिन्त्य मोहि जानि ॥6।॥ 


जो सवक्न, थनादि, सम्पुणं जगत्‌ के नियन्ता, सद्म से 
भी सूद्म, सबके पोषक, थविन्त्यरूप; सूयं के समान 
कान्तिमान्‌ चौर तम से पर जो पुरू, उसका स्मरण 
करते है ॥ १ ॥ 
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| [षा आवता [जवम] 
, । प्रयाणकाले मनसाऽचलेन _ 3 
| भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
अ | भ्र वोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स॒ तं परं पुरषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


दोक्का-मरण समय थिर राखि मन, भक्ति योग॒ बल पाय । 
भ्र कटि मध्य प्रानहिं धरे, परम पर्ष म जाय.॥ १० ॥ 


ए 1 = हे अजन! जो युष मरणसमय मेँ प्राणां को भष 
 (ध्वांके बीच च्छ तरह से स्थिर कर उप॒ द्व्य परम 
1 एष को भक्ति शरोर योगबल से ध्यान करता है, वह उससे 
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| क 1 र जाता ३॥ १०॥ ` 
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दोहा-बेदिक नेहि अ्तर कहरहि, बीतराग जहं जाय । 
बरह्मचयं जेहि हित करे, सो पद प्रणव कहाय ॥ ११ ॥ 


है श्रज॒न ! जिसे वेदवेत्ता यन्तर धर्थात्‌ नाशरहित । 
| कहते दै रागदरषादिरहित संयमी जिसमे प्रेण के है चोर | ` 
[ निष्के जानने की इच्छा से बह्यचयं त्रत का पालनकसते है, | 
उस पद्‌ का सं्ञिप्त वणन वमसेकरूगा॥११॥ 
 सर्वंहाराणि संयम्य मनो हृदि निरय च । 
न ४ धायात्मनप्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ३२ 
हा-सव शन्दरिन ५ 
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करो बस करे, रोके मन हिय मादि । 
ब्रानहिं शेकं भृकुटि महं, योगधारणा गाहि ।॥ १२॥ 
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हे यज्ञन! सम्पण इच्धियों का निग्रहं करके मनको 
हदय मँ रोके योर यपने प्राणों को मस्तकके बीच मे ले जाकर | -3 
योग धारण करं ॥ १२ ॥ | 
अमित्येका्तरं बह्म व्याहरन्मामबस्मरव्‌ । | | 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥१२॥। 
दोहो-प्रणवात्तर को जप करं, मोको सुभिरे भाय। । 


इहि विधि जो निज देह हित, लहे परम गति जाय ॥ १३ 1 
हे जुन ! जो मचुष्य देह को सयागने के समय ॐ ` 
दस एकाक्षर ह्य का ध्यान काते हए मेय स्मरण करते है, 

अवश्य ही मोच्च परमपद को पातेद॥१३॥ 
प्रनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
स्याहं लमः पाथं नित्यगुक्तस्य योगिनः॥१५॥ 


 दोहा-मोमं मनं एकाग्रकरि स्मरण करहि जो नित्त । 
नित्य युक्त तहि योगि को, अरहो सुलभ सु भित्त ॥१४॥ 


। 

। 

॥ 
हे पार्थ! जो खम म वित्त एकार कर नित्य निर- | ष 
न्तर मेरा स्मरण कएता ह" बह एकाम वित्ाला बोगी छम | 
बहुत खलम रीतिसेपताहे॥१४॥ {` 

मामुपेत्य एनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । | 

| 
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दोहा-महापुरूष मोहिं मिलत, परमसिद्धि को पाय। 
दुःखालय अररु नाशयुत, पूवेजन्म नहिं जाय । १५॥ 


हे चञ्च न । सुम मिलनेवाले परमसिद्धि को भराप्त 
हृए महात्मा जब सुभको पा लेते € तब बे फिर १।५५५. | अनित्य 
थोर दुःलो के भगार पुनजन्म को नहीं पते दै ॥१५॥ ` 
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[१०८] # श्रीमद्भगवट्रीता % [ अष्टपो- 


= न दः 


द्माब्रह्मथुवनाष्टोकाः पएन॑रावति नोऽन । 
परामपेत्य व॒ कौन्तेय एनजंन्म न विदयते ॥१६। 
दोहा-बह्मलोकलो' लोक जे, तिन तं आवन हय । 
अजुन मोको पाईके, जन्म लहत नहिं कौय ।॥ १६ ॥ 
हे ज॒ न ! ब्रह्मलोक तक जितने लोक है, उनर्मे जा 

पर बार बार जन्म सेना होता है, परन्त॒ है कौन्तेय । सुभसे 
मिलने के पी पुनजन्म नहीं होता है ॥ १६॥ 
सहख्युगपयन्तमहयदुत्रह्मणो विदुः । 

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेष्दीरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


दोहा-युग सदस के अन्त लां) दिन ब्ह्माको माचि। 
तितनी राती होत अस, जे जानत ते ज्ञानि । १७ 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ | रह्मा का दिन सदस यगो का होता है शरोर रात्रि भी 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





इतनी ही बड़ी होती है । जो हन बातो को जानते हे बे सवत्र 
दिनरात के तच को जानतं हं ॥ १७॥ 

ग्रव्यक्ताट्व्यक्तयः सवाः प्रमवन्त्यहरागमे । ` 

रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवाभ्यक्तसंज्नकं ॥१८॥ ` 


दोहा-कारण जो भ्रव्यक्त है, ताते ज प्रगटाय । < 

व्रह्मा के दिनं रजनि मां, बहम मं्य पाच ॥१८॥ 

हे थ्ज्ञ॒न ! कारणरूप जो अव्यक्तं ईश्वर है, उसीसे 
चराचर प्रणी ब्रह्म के दिन के च्रागम उपपन्न होते है योर 
राति के यागम मँउसी ब्रह्मा म लीन दहो जाते है।॥ १८॥ 


भृतग्रामः स एवायं भूता भूवा प्रलीयते । 
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(0-0-00 00-00-00 0 पसच 
| ऽध्यायः] ५ दोहा-भाषाठीकासहिता # [१०६] | 


: | दोहा-बार बार उपजत जगत, बह्मा के दिन माहि । 
४. पर वश अन रजनि मां, लीन फेरि हो जाहि ॥ १६ ॥ 


4 हे ज्ञ न ! प्राणियों का यह सम्पण समह्‌ पखशं होकर 
| ब्ह्माकै दिनम षार गार उन्न होकर रात्रि के श्रागम 
[मं लीनदहो जाता थर दिनके श्रागम म किर उदन 
| हो जाता हे ॥ १९॥ 

 ॥ परस्तस्मात्त्‌भावोन्योऽव्यत्ता व्यक्तात्सनातनः। 
ई यःप्ंसर्वेषु मृतेषु नश्य न षिनश्यति ॥२०॥ 
दोहा अव्यक्तहु के बीजईक ह न व्यक्त कोउभवं। = 


| 
| 
। 
| सघ प्राणिन के नशतह, संत सो नाश न पव ॥ २०॥ ` 
| हे अरज न ! चरचर प्राणियों का कार्ण जो च्रव्यक्तं हः 
उसका भी कार्ण एक श्र अव्यक्त है । षह अनादि दैः 
| | म प्राणियों कै नष्टं होने पर भी बहन नही 
| होताहै॥२०॥ 
| 
| 
| 
| 





मव्यक्तोज्तर इत्यक्तस्तमाहः परमां गतिम्‌ । 

| यं प्राप्य न निवतन्ते तदाम परमं मम ॥२१॥ 
 दोहा-जो अक्तर व्यक्त सो, परम गतीहदहोय। ` 

फिरं न जाको पाई पुनि, परम धाम मम सोय ॥ २१॥ 

जो वेदम अव्यक्त अर्थात्‌ यगोवरं श्वौर अरत्तर 
अर्थात्‌ विनाशी हा गया है, उप्ती को परमगति कंते 
है । नि्तफो पाकर फिर संसार मे नहीं याते है वही मेर 
परम धामहे॥२१॥ 


पुरषः ख परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
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| | यस्यान्तःस्थानि भूतानियेन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥| ` ॥ 
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{१०1 _ __ # भीमद्गवद्रीता# _ [ अष्टमो 


दोहा-भक्ति अनन्यहि से भिले, परम पुरुष सो मान । 
जामे सिगरे जीव वस, जगव्यापक तू जान । २२॥ 


हे पाथं ! जिसके भीतर चराचर प्राणी रहते दै ओर 
निप्तसे यह सम्पण संसार भ्याप्त है, वह परम पुरूष अनन्य 
भक्तिसे प्रप्तहोतादे॥्२॥ ` 
यत्र काले त्वनादरत्तिवाव्तिं चैव योगिनः । 





च + 
ध 
र ॥, 


4 {4 





न | 
र. 


 । प्रयाता यान्ति तं कालं वत्त्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
दोहा-फिरि आवत जेहि समय पुनि, फिरि न आव जेहि काल । - 
अजन तोसों कहत हो सुच मो सीख सम्हल ॥ २३॥ 


# ८ | ८ हे भरतर्षभ ! जिस काल मे थोगीजन देह होकर फिर 
| नदौ यतिदं ओर निप काल में किर चरति दै मेँ श्रव उस 
[5 | काल का वणन करता ह ॥ २३ ॥ 


# ` ्‌ न 
(तौ) न कि + 
ऋय. ् + ऋ 
6 | ॥ 





| अग्निज्योतिरहः शु्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
| तत्र प्रयाता गच्छन्ति तरह ्रह्मविदो जनाः ॥२९॥ 


दोहा-अग्नि ज्योति दिनं श॒क्र पल, उलरायण बृह मास । 
जातु योगी या सम, करत बह्म मे वास ॥ २४ ॥ 


1 दहै नन! ्रम्नि,ज्योतिंके दिन, शुक्पत्त रोर उत्तरा 
 +यणकेहमदीनांमंजो ब्रहक्ञानी प्रयाण कसे हः वे फिर 

9 ५ श्राते द ॥ २४॥ | 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षरमासा द्ञिणायनम्‌ 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते॥२५। 
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९, (ण्न प र | | 9 

| ऽध्यायः |  # दोहा-भाषादीकासहिती भ [ १११] 1 ^ 

| भरम, रात्रि, इष्णपत्त, दक्षिणायन के मासदहेह्नमं। 

| जा योगी प्रयाण्‌ कसते हे, वे चान्द्रमस लोकं म जाकर फिर 
| सार म चाति ह ॥ २५॥ 

शुक्लकृष्ण गती ह्य ते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनारत्तिमन्ययाऽपऽवतते एनः ॥२६॥ 


दोहा-शङ्ग कृष्ण दो गती, जग की शाश्वत जानु । 
फिरि भावतु है एते, मोत्त एक ते मानु ॥ २६॥ 


शुक्लपक्त शरोर कृष्णपक्ष ये दोनों योगियों के जाने 
प्राने के सनातन मागदै। जो शुक्लमागं से जातेः वे 
मुक्त हो जाते हयार जो दृष्टमागं से जात्ते हे 
| संसारम याते ॥ २६॥ 
| नैते सुती पाथं जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
| तस्मात्सवष कालेष योगयुक्तो मवाज्चन ॥२७॥ 
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ताते अजुन सवेदा, तू योगी वञ्चु भाय ॥ २७॥ | 


1 हे पाथं!जो योगी गोत्त के श्र संषार के देनेवाले 
| हन दोनों मागां को जानता ह, ह मोह मेँ नहीं पडता है 
[हे श्रज्जन!इससेत्‌ सदा योगी दोवो॥ २७॥ 

वेदेष यज्ञेष तपःसु चव ४ 
दानेषु यत्पुण्यफलं व | त 
योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ (| ॥ 
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[ ११२] ॐ श्रीमद्धगवद्वीता ५ [ अष्टमो- 


दोहा-बेद यज्ञ तप दान को, जो फल शाल्च बताय । ,;‰ | 
योगी ता फल सो अधिक, लहै मोच्तपदं पाय ॥ २८1. ` _ § 


मैने जो क्ल बतलाया दै, से जानकर योगी, ेदुचक्गतप 
ओर दान भादि मँ जो फल फे गये रै, उनसे थधिकं एलं 
पाता दै थर तव उत्तम पद्‌ पर षंच नाता है ॥ २९॥ ` 
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| ते शद्यतमं प्रवच्याम्यनयुयवे । 
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[ जो यह भ्त्यन्त प्त त्नान दै, वह मेँ तमसे कहता ह । इसे 


| प्रत्यत्तवगम धम्य ससख कठ्‌ मन्ययम्‌॥ २॥ 
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> ॥ 


पथ नवचश्व्यासः शिः 
| प्रीभगवाुबाच । 


;# 


ञानं विज्ञानसहितं यज्जाता मोत्त्यसेऽशुभात्‌॥१। 


दोहा-अलु न त॒म सों कहत हो परम गुप यह बात । 





जानि ज्ञान विज्ञान फो, लह अक्ति चनु तात॥ १॥ 

हे थ्रजुन्‌ ! तू परनिन्दफ नहीं है, इपसे विज्ञानसहितं 
जानकर तु सव अशुम कर्मा से च जायगा ॥९॥ ॥ 
राजविद्या राजणद्य पवित्रमिदमत्तमम्‌ । 


ह: ररे । कन्व ~ \ ॥ च 
१ ~ । ४ = ~ ~+ 
त ककः भ | - 


न (२६९ 
= ज = ॥ 
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दोदहा-गुप्त राज विश्राम है, अतिपधित्र ले जानि। 


ए के 
3 (र + 
श्वि द 
ए # +4 


फल ताको प्रत्यत्त ह, करिये ते सुख मानि ॥२॥ ी 
| हे रजन !?मेंजो न्ञान उभे सुनाता ह, वह सब 
| विद्यां का राजा थर्थाति श्रेष्ठै, ससे अधिकं प्त रखने 
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। ---“--- < 
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क व च 1, 
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योग्य है, थलयन्त पवित है, यह वेदोक्तं धमां का प्रयत | . 
फल है, खखपूवक साधन के योग है बोर नाशरहित ३॥९॥ | ` 
्श्रहधानाः उल्वा वमस्यस्य परन्तप । 





प्राप्य म निवत्त न्ते प्रस सारवत्मनि॥ ॥ 
दोहा-अरति उत्तम यहि धमं पर, रखत न श्रद्धा जाई । ` 
मोको पावत हे नहीं, अमत सदा भव सोह ।॥३॥ ` | 
हे परन्तप ! जो मवुष्य इन धंष्ठ धमो मँ श्रद्धा नहीं । 
करते है, मुभको प्राप नहीं होते हे ग्रोर इस नाशव | 
संसार मं प्रमतेह॥३॥ ` 
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(४ (६. 94 (हिक ५ > ~ 1 
1 ~ ~ ~ ५ शशलिगवरीता ¢ {नमो 
मया ततमिदं सवं जगदनव्यक्तमति ना । 

नि सव॑भृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥५॥ 
दोहा-भूर्तिं मोर न्यक्त जो, तासा जग हो' छद! 
` सवे जीव मो मँ बसै, मे तिनमो नहिं जाडं \ ४॥ 
` इस सम्पुणां जगत्‌ को मेने अपने चन्यक्करूप से व्याप्त 
कर लिया ह । घव प्राणी सुभे स्थित है, परन्त॒ मेँ उन 
स्थित नहीं दं ॥ ४ ॥ 


नि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 


भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा मृतभावनः ॥ ५॥ 
दोहा-बस न भूत कोठ मिमे, ईश्वरता रख मोरि! ` 
8 उपजावत पालत तऊ, दर रहडं तिन छोर ॥ ५॥ 
^ येसवप्रणी भी सुम स्थित नही हः यह मेरे 
एश्वययोग को प्रभाव हे । त्‌ मेर पेश्वयं इम्बन्धी योगबल 
को देख कि प्राणियों का भर्ण-पोषण करनेवाली मेरी 
श्रात्मा प्राणियों का लालन-पालन तो करती है, परन्तु उनमें 
स्थित नहींह॥ ५॥ 
| यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सक्त्रगो महान्‌ । 
1 तथा सवाणि भृतानि मस्स्थानीव्युपधारय ॥६॥ 
दोहा-जेसे वायु अकाश मे, विचरत व्यापक सूप । 

जे ताहि भोति सब जीव ये, बसत हमार स्वख्प । & ॥ 
1.1 4 वायु बडा है ओर सब जगह विचरता है, परन्वु 

मं लिप्त नही ४३ पेसे ही सब प्राणी सुमे 
पत॒ नही होता हर ॥ & ॥. 
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ऽध्यायः]  % दोहा-भाषादीकासहिताभ [११५] | 
दोहा-प्रलयकालमों जीव सव, मम प्रकृतिहिं लय पाय। ` 


" न्नी ¬ ॥ > श ~ „ "व्क 


| 

॥ कल्प आदि भें हौ तिनर्हिः पनि भिरजा मन लाय ॥ ७॥ | 

| दहे भ्रं! प्रलयकाल मे सम्पूं भणी मेरी रकि 
हि. | लीन हो जतिहैः फिर कय के आदि मे मैः उनको को | 
| ता ह अर्थात्‌ उदन कराह ॥७॥ 
| प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पनःएनः। | 

| मृतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेव शात्‌ ॥ 5 ॥ । 

ु | 


©\ 


 दोहा-निज प्रकृतिहि के आसरे, घृजो' जीव ॒बहुषार । 





प्रकृती के वस मे परयो, रहतं यदे ससार ॥ ८ ॥ ८ 
मँ अपनी प्रकृति का चाश्रयं लेकर प्रति के 


कारण पराधोन हो इष समरणं पराणीपमृह को बराबर उ्न्न | == 
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कृरता हं ॥ = ॥ 


{९ 
न च मां तानिकर्मागि निबध्नन्ति घनन्जय । | ` 
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= ` ५४. ह; 4 


उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमसु ॥ € ॥ 


दोहा-असुन मोको कमेषे, बोधि सकत नार्हिं। 36 
सदा उदासी सम रहौ अनांशक्त तिन माहि ॥ & ॥ | 

हे धनव्जय ! ये कमं सुमे बन्धनसूप नदी हेते, | ` 
क्योकि में उनकी सृष्टि्वनादि कमा म लित नी हेताहं | 
ग्रोर उदासीनवत्‌ किसीसे ङक प्रयोजन नदीं रखता हथा 
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दोहा-मो प्रेरित श्रृती सवे, . उपजावव संसार । ` | 
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॥ ९3.14.  # भ्रीमद्धगवद्वीता १ [ नवमो- | 
ह । हे कौन्तेय मेँ ही यव्ये ह, मेरी अध्यक्तता दी से 
^ ` | कति चराचरं प्राणीमात्र को सुजती हैः इसी देत से इस 

जगत्‌ का पणितन होता रहता हं ॥ १० ॥ 


प्रवजानन्ति मां मदा सावषीं तल्माभ्चितम्‌ । 


| परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
ध दोहा-मोको मानुष जानि के, आद्र करत न मूढ 
६४ |  परमतस्च जानत नहीं, यै जु ईश्वर शद \ ११ ॥ 


ह 9 क जज क [1 
त 8, = | 
5 ^~ = 24 ५. (न 
१; पः ३ हि मः. धं 


हे जन ? मेँ सब जीवों का परमेश ह, वे मेरे इ 
परम तख को नहीं जानते है, इसीसे मेने जो यह मचुष्यरूप 
धारण कर लिया ह› उसका आदर नही करते ॥ १९ ॥ 


मोघाशा मोधकमांशो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राच्सीमायुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 


दोहा-जितनी आशा सुल नर्हि, ज्ञान कम तस भाय । 
प्रकृति आसुरी राक्तसी, मोदिनि मा बुडि जाय ।॥ १२॥ 


। 

9 
४ | हे अजु न ! इनकी अशा निष्फल, इनके कमं निष्फल 

| 

| 

। 


(८ 
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रोर इनके ज्ञान निष्फल हे, जो मोह को उस्न करनेवाली 
हे। तएव ये मेय यनादर्करते हं ॥ १२॥ 


महात्मानस्त मां पाथं ठेवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाघ्वा मतादिमव्ययम्‌॥१३॥ 


दो्ा-सप्र जीवनं को आदि अरु, अविनाशो मोहि जान 1 
| देवप्रक्रति के नर भजर्हि, 'एकचित्त असमान \\ १३ ॥ 


हे ्ज्चन ! दवी प्रकृति का याध्रय रखनेवाले महासा 
ग सुमे सम्पण प्राणियों का यादि यर अविनाशी नान- 1 
र एकाप्र वित्से मेर दी मन क्सेहं॥ ९३॥ | 
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ऽध्यायः] & ५ दोहा-भाषाटीकासदहिता % ` [ ११७1] 


| सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च दृटव्रताः। । ॥। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१५॥| ` 4 





दोहा-सदा भजत मोको रहि) दद मन ज्ञानं उपाय । | 
 भक्तियुक्त प्रणमत हमर्हि) नित्ययुक्त युनिराय ।॥ १४ ॥ 
हे थं न! वे महात्मा लोग निरन्तर मेर भजन अर कीतन | 
सेहं, द संकल्प करके मेरी प्रपि का उपाय करते हं । ¦ 
र भक्तधूरवक़ से नमस्कार के दे । सदा ख॒फमे व्यान | ( 
लगाकरमेरी उपासना कसे द॥१४॥ _ | ` 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मघपास्ते। | ` | 
कत्वेन एथक्त्वेन वहुध। विश्वतां सुखम्‌॥ १५॥ | 
। 
। 
| 


दोहा-ज्ञानयज्ञ ते कोर भजत, कोड मोहिं सेवत मीत । 
कोठः मानत एक करि, कोर वहत पुनीत ।॥ १५ ॥ 


हे श्रज्ञन ? कितने दी मनुष्य एकभाव अर्थात्‌ अभेद 
बुद्धि से, कितने ही दास्यमाव से, भेदबद्ध दारा थोर 
क्रितने ही सव प्राणियों का यात्मस्ठरूप सुभे ह्या इरूप 
मभकर मेस उपासना करते ह ॥ १५॥ ६ 
रहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोहमहमेवाल्यमहमग्निरहं हतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दोहा-हमही कतु अरु यज्ञ पुनि, स्वधा ोषधी दोह । 
ही' पावकयुतः होम हो, मन्त्रौ मानिय मोह ॥ १६॥. ` 
हे जुन ? वेदोक्तं अनग्निषटोमादि यत्न, षदिवेश्वरे 
वादि पञ्वमहायज्न, खधा, यन्नादि चोषपि, मन्त्र, होम 


¢ । का साधन एतःहोमका आधार च्म्नि थोर हेम भी। 
{ [मेंदीदं॥१६॥ 
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[ ११८] .# श्रीमद्धगवद्रीता [ नवमो- 


पिताऽस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेय पकवितरिमोड्कार ऋकसामयज्चरेव च्‌ ॥ १७॥ | 
 दोहा-मातपिता ताको पिता, हौ जगकोभरतार। | 
ऋक्‌ यजु साम पवित्र हौ, ओर ज्ञेय ओड्र ॥ १७ 1 





हे अज्ञ । इस सम्परणं जगत्‌ का माता, पति योर धाता 
अर्थात्‌ पालकः, पितामह, वेय अर्थात्‌ जानने के योग्य, पवित्र, 
प्रोडोर, ऋण्पेद्‌, सामवेद श्चोर यजुवद मँ हं ॥ १७ ॥ 
गतिमतां प्रथुः सात्ती निवासः शरणां यहत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 


 दोहा-गति निवास भता सरन, सा्ती प्रथु श्रु मित्र । 
प्रलय थाननिधि प्रभव पुनि, अव्यय वीजन शत्र ॥ १८॥ 


) | है जगन! इस स जगत्‌ की गति मेँ संका 
| पोषण करता गँ हृ, सवका प्रस मेँ ह, शुभ शुम कर्म का 
। सक्ती भँ हः सबका निवापस्थान में हः सवका रक्तक मेँ ह, 
सवका हितकारी मेँ हः सवका उतपत्तिस्यान मेँ ह प्रलय 
॥ मेँ ह, विश्व की स्थिति चोर प्रलयस्थान मेँ हं ॥ १८ ॥ 
। 
| 
| 
| 
| 


तपाम्यहमहं वषं निग्रह्वम्युत्पुजामि च । 


ररत चव ब्रल्युश्च सदसच्याह्यजन ॥ १€ ॥ 

दोहा-तपहु' धृष्टि रोकहु बहुरि, बहु ` ददी जायु । 

शरमृत त्यु रर सत असतः ददी ज॒ न मानु ।॥ १६॥ 

हे यजन! दी सू्यंरूप से सवो तपाता, मही 
जल बरसाता हृ श्रोरभेँद्ीरोकदेता ह, मे ही अ्घत 
शरोर श्रत ह शरोर मेही सत रौर चत ह ॥ १९॥ | 
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| ऽध्यायः | ४ दोहा-भाषारीकासहिता # [११६ | | 


वरविया मां खोवपाः पतपापाः ` 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वग॑ति प्राथंयन्ते । 

ते पण्यमासाय स॒षेनद्रलोक 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि दवभोगाच्‌ ॥ २०॥ 


दोहा-वेद जु जाने तीन जे, सोम पान करि सोय । 
यज्ञ करिय चाहत सरग, सकल पाप को धोय ॥ 
लहि पवित्र दरिलोकते, देवभोग बहु भोग । 
दिव्य स्वगं मों वसत है, तजिय अखिल भवशोक ॥ २० ॥ 
हे भ्रजुन | ऋक्‌ यज साम इस वेद्रयीके ज्ञाता जो 
वेदोक्त यत कर्मं कके, सोमरस का पान करः पने 
पापों ष पवितो खगं मं वापस करना चाहते हैः यन्तम 
वे पवग म जाकर देवतां के भोगने के योग्यं 


द्यि भोगों का भोग करते हँ ॥ २० ॥ 


ते तं युक्ता स्वगल्लोकं विशालं 
च्ीगां एगये मत्यलोकं विशन्ति । 
एव्‌ तरयाघषममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लमन्ते॥ २१॥ 
दोहा-स्वगलोक मं भोग बहु, भोग पन्य छंयपाय । 
श्रावत परनि यह लोकमो, सत्य कटा सुनुभाय ॥ 
तीन वेद को धप जे, पालतु है नर कोय । | 
पावहि आवागमन ते, रखत कामना सोय ॥ २१॥ 
पे स्गलोक मं यनेक भोगां फो भोगकर पुगय 
तीण होने पर फिर मलयुलोक मँ जन्मलेते है । इस 
पकार वेदोक्तं यक्नादि कमा के करनेवाले कामना्थो के 
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| भति च्षागमन के फन्दे मे फंसे रते दँ ॥ २९ ॥ 
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[ १२० | # श्रीमद्धगवट्ीता * [ नवमो- 
कारण खरग मँ जाते योर भ्रत्यलोक मं याते है । इस 





्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां नित्याभियक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहप्‌ ॥२२॥ 


दोहा-ह्व अनन्यमन मोर जे भक्षित सहित करि ध्यान । 
योग्तेम तिनका कर, सतत संयमी जान ॥ २२॥ 


जो अनन्यभक्त मेर ध्यान कसे हये, मेरी उपासना 
करते है उन निय योगियों को मेँ इषसंसारमें नो 
वस्तु उनके पाप नदीं है उन्हे चटा देता हं थोर जो उनके 
पास हे, उनकी स्ता करता ह ॥ २२॥ 
येश्यन्यदवताभक्ता यजन्ते श्रदयाचिताः। 


| 

। 

| 

। तेपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपवंक्र्‌ ॥२३॥ 
|  दोदा-शरद्धायुत जे भक्त कोड, सेवि श्रोरो देव । 
| 
( 
। 
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` अविधि सहितते माहि को, यजत जानि नहि मेव | २३॥ ` 
हे कौन्तेय ! जो थन्य देवतां के भक्त शरद्धा कर 
श्रपने श्रपने उन उन इषटदेव कौ उपाप्तना फसते हं, वे मेगी 
ही ्विधिपूवक प्रजा कसते हैँ ॥ २३ ॑ 


ग्रहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रयये च। ` 
न ठु मामभिजानन्ति तच्वेनातश्च्यवन्ति ते॥२५॥ | 


दोहा-सव यज्ञन को भोगता, हौ सबको प्रथु यार। 


मेरो त्व न जानी, फिर आवत संसार ॥ २४॥ ` 
हे थन ! भँ सव यतना का भाक्त शोर सवका भ्रमु | प । 
जो मेरे इस तच को नहीं जानते हे, वे यवागमनसे | 





{न्दी बूटते हं ॥ २४ ॥ 
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| ऽध्यायः ] # दोहा-भाषाटीकासरिता # [१२१] 


[1 [र न व वाकेन क १ दन 


| यान्ति देवव्रता देवाच्‌ पितन्यान्ति पितित्रता 
| भूतानि यान्ति मूतेज्यायान्तिमयाजिनोऽपिमामर 


दोहा-देवभक्त देवन लहै, पितृपूजक पित्र जाय । ` 
भूतपूनि भूतहि लह, मो पूजक माहि पाय ॥ २५ ॥ 


हे रज न । देतां के परूजनेबाले देवगति को प्र 
होते रै पितरों के पूजक पितृगति को पते, भूतो के 
` ॥ प्रजनेवले भतोंको पाते दै ओर मेरे प्रजनेबाले भुम 
| पति ह ॥ २५॥ 
| पत्रं एष्पं फलं तोयं या मे मक्त्या प्रयच्छति । 


| तदहं भक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ { 
| 
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दोहा-पात फल फल नीर) करे च अपेन मोहि । २ | 
भक्ितिदान सो लेड हो, दियो संयमी ओहि ॥ २६ ॥ | । 
 हिश्रज्ञन!जो कोर संयमी भक्तिपूर्वकं पत्र, फल, | 

| फलः जल को भी समे पण काहे तो भक्ति | 

पूवक दी हरै उस वस्व॒कोमें बही प्रपत्रतासे खीकार! ` 
। कृरता हू ॥ २९ ॥ | स ५. 
४ | यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । | ` 
` | यत्तपस्यसि कौन्तेय ततुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ | ` 
। 
| 


| दोहा-जो ङ करतु जो खात दहै, जो होमत जोदेहि। ` ` 

| ` अञुनज्ोत्‌जपकर,सोकरुर्षनमोहि॥ २७॥ { ` ` 

६ दैकोन्तय!जोङ्डत्‌ काह, षाताङैहोमक्सा , 

[हतप काहे, बह सव सुमे धप॑यकर॥२९७॥ | ` 

| शुमाशुभफलयेवं मोक्यसे कमबन्धने र 
| संन्यासयोगयुक्तात्मा विभक्तो मापुप॑ष्यसि॥ २८॥ | 
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५ | [ १२२] __ % श्रीमद्भगवहीता% [नवमो 


दोहा-करमफोस शुभं अशुभ अञ, फले जाहि नसाय । 
योगयु कत सन्यास करि, यक्त होड मोहिं पाय ।॥ २८॥ 


हे यज्ञन! एेषान फे से कयबन्धनरूप शुभ-यशुम 
फलों से षच जा्ोगे योर सन्यास्योग मँ युक्तं होकर सक्ति 
पा, सुभको पाथ्गे ॥ २८ ॥ 
समोष्हसवम्‌तेषु न मे ह ष्योऽस्ति न पियः। 
ये भजन्त व॒ मां भक्त्यामयि ते तेषुचाप्यहम्‌॥२९॥ 


दोहा-मोके सम सव जीव है, मित्र शत्र मोहि नाहि । 
जो मोहिं भजते भक्ति सां, ते हो हौ तिनमार्हि।॥ २६॥ 


हे थ्न? येंसप्प्रणं प्राणिषों म समान रूपहं,न 
कोर मेय शत्र है, न कोर मेयभ्रिथि दे। सुभ्को जो कोर 
कतप्रवक भजता है, पह सुभमे चोर मे उस्म हं ॥२९॥ 


पि चेत्युट्राचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥३०॥ 
दोदा-दरचारिद मोहि भज, हं ` अनन्य शति भाय । 

५ तफ साधु जानिये, सत निश्चय तिन पाय ॥ ३० ॥ 
यदि कोर श्रयन्तं दराचाथै भी हो, थयो की भक्ति 
न के मेय ही उपास्तना करे तो बह साधु हे योर उषीने 

पव बातों को यच्छे प्रार्‌ निश्चय कर लिया है ॥ ३० ॥ 
च्चिरं भवति धमात्मा शश्वच्छ न्ति निग त्ति, 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥१॥ | 


दहामि हत ध्माता, सद्‌ा शन्त शद भाय ¦ 
श्रु न निश्च जानि त्‌, नहिं मो भक्त नन्राय ॥ ३१॥ 
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ऽध्यायः ]  # दोहा-भाषाटीकासहिता # ` [ १२३ 1 
अनन्य मक्त शीघ दही इरावायो से चकर धर्मासिा ॥) 
हो जाता हे चीर निरन्तर शान्त रहता है । है कोन्तय ! | _ 
इस बात को निश्चय नानले कि मेरे भक्तका नाश नदी 4 १ 
होता है॥३९॥ ` ११ 
मां हि पाथंव्यपाशचित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। § ` 
क्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेपि यान्ति पराङ्गतिम्‌ २ | ५ 


दोहा-अ्रज्जन आशित मोर जे, पाप योनि भल होय । 





७ © 
शि © एव ध @ धस @ शय © (29 © 


नारि शुद्र अर वेश्य पुनि, लहत परम गति सोय॥ ३२॥ 
हे पाथं । कोरै कितना दी पापीक्योन हो, चाहे 
हो षावेश्यदहोषाशृद्रहो, वह यदि मेय चाश्रयं लेता 
› तो उत्तम गति को प्राप्तदहोतोदहै॥३२॥ 


| 
पुन्राह्यणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा । | व 
नित्यमयुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माप्‌॥३३॥ | 
| 
| 
| 


ञ्जः <“ < 


दोहा-द्विज पुनीत कहं भक्तवर, राज चऋषिन सथुदाय । 

` श्रसुखं भ्रनित्यहि लोकल्हि, मोहं भजो चित लाय 1) ३३ ॥ 

हे श्रज्न ! जो परयाता बाह्यण ओर भक्त राजिं 
उनकी बातका कहना दही क्या है ? वे तो मोत्त पाते 
ही हँ । इसलिये हे भज न ! थनिःय, खख रहित, इस लोक 
गे पाकर मेरा भजन कर ॥ ३३ ॥ | 


मन्मना मव मद्धक्ती माजी मां नमस्कु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥२४१ 


 दोहा-मोहि मो मन रसु मोहि भनु प्रनम मोहि यज मोहि । 
मो श्रा्रय ते थोग फर, निश्वय लद त मोहि ॥ ३४ ॥ 


(लिकः 6 ला) 0 (1 पसल ध 9 लया ८ शड्का 9 एकमत छक्ति 
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# भ्रीमद्धगवटरीता £ ` । नवमो- 


ह अङघन ! तु ्रपना मन सुम लगा, मेर भक्त 
। बन, मेरी पुजा कर, घुमे नमस्कार कर, मेरं मं तत्पर हो । 
श्रपनी आतमाको युक्तं करने से निश्चयं सुमको 

॥ ३४ ॥ 


4 = त 
ै + +> पि 7 
[3 “ 


ते श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्षु ब्रहविचायां योगशास्े 
श्रीकृष्णा नसंवदे दोहापहितभाषीकायां रज 
 विद्यारजण्ड्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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परथ दशनाश्न्यषः। 
भ्रीमगवालवाच । ` = ` ` 
भृय एव महाबाहो श्रणु मे परमं कचः ` 
यत्त ऽह प्रीयमाणाय वत्त्यामि हितकाम्यया॥१॥ 


दोहा-अन तम गौरो सुनो, मोरी उत्तम बात । 
लखि प्रसन्न तुमरीं को, तुमरे हित की बात ॥ १ ॥ 


| 

( 

|. 

| हे महाबाहो ! मेरी चौर दूरी उत्तम बात खनो! तू मेरे बचन 

| सुनकर प्रषन्न होता हैइसलिये तेरी मलाई के लिये कहता हूं ॥१। 

| न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महष॑यः। ` 
| अहमादिहिं देवानां महपौणां च सर्वशः ॥ २। 

दोहा-देवच्छषी जानि नदी, मम उत्पत्ती भाय । 

| : दैवगनहुं' ऋषिगनह को, हौदीं आदि कहाय ॥ २ ॥ 
| मेरे जन्मकोदेयता वा महिं कोद भी नहीं जानते 

| द भै सम्ृणं देवता योर सम्पृण्‌ ऋषियों से पहले हया ह्‌; 

; पे सव सुभदी से उलन्नहृर दै ॥ २॥ 

। यो मामजमनादिज्च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । ` 

। सम्मदः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६॥ 

| 

| 

| 

| 


दोहा-अ्रज अनादि जगदीश पुनि, मोको जानं जोय । 
` सष नर मों ज्ञानी वही, पाप बहावत धोय।। २॥ 


हे श्रज्ञन ! जो सुमे अज, अनादि योर सम्पा लोकों 

का शैशवर जानता है, वह मलध्यो मे ज्ञानी दै योर सम्पुरां 
पापो सेद नाताहै।॥३॥ 

वटिज्ञानमस्म्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 


सुखं दःखं भवो भाव भयं चाभयमेव च ॥५॥ 
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| [ १२ ९ | 4: र भ्रीमद्धगवटीता र, ॥ दशमो | 
॥ प | दोहा बुद्धि ज्ञान शमं दम षमा, सत्य मोह नहिं होय । | 
| सुख दुख लय उत्पत्ति भय, ओर अभय पुनि जोय ।॥ ४॥ 
हे यजु न ! बुद्धिश्नान, यम्यालता, षमा, सत्य, दम, 
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शम, सुख, दुःख, उव्यत्ति, लय, भय अर अभय ॥ ४॥ 
्रहिषा समता तष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथगिधाः ॥॥ 


| 
। 
|  दोहा-तोष अहिंसा दान तप) समता यश अपमान । 
| 
| 





4 स कँ सव भाव २, मोते होत सुजान ॥ ५ ॥ 
 अहिसा, समता, सन्तोष, तपस्या, दान, यश, यप्ीति 
सब प्राणियो के प्रथ्‌ प्रथक्‌ भाव सुमही से होते द ॥५। 
महषयः सप्त पव चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इयाः प्रजाः॥६॥ |. 


दोहा-सातो ऋषि मनि चारि भनु, मानस सृष्टी मोर । ` 
सबं जीव इनकी प्रजा, जग फली निज सोर ॥ ६ ॥ ` 


| 
। 
1. 
हे अच न ! वधिष्टदि सात महि, सनकादि वार ऋषि, | 

तथा खायममुव्‌ आदि चौदह मज, ये सव मैरे मनते प्रगट | ` 
४ है, हन्दीं से सम्पूरणं प्रजा खनन है रै जो बौदहों लो | 
। 





फली है ॥ & ॥ | 
एता विमतिं योगं च मम यो वेत्ति तच्वतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 


दोहा-मेरी योग विभूति को, तत्वज्ञन जहि होय । 
निश्चल योगहि सो लह, इहा न सशय कोय ॥ ७॥ 


जो षु मेरी इस त्रिभूति थोर रेशर्य के त्च को 


जानते दै, वै निश्वल योग से यक्त हेते है, इसमे देह 
| नहीं है 
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| अहं सर्वस्य प्रमबो मत्तः सवं प्रवते । 
। इति मत्वा भजन्ते मां बधा मावसमन्िताः ॥८। 
| दोहा-भँ ह्ौ' कारण गजत को, मोही ते सवं होय । 

\ ज्ञानवन्त यह्‌ जानि के, मोको भजते सोय ।॥ ८ ॥ ` 
| मँ सवके उत्पति का कारण हं ओर सुभं से सवकं 
| ्रृत्ति होती है । यह जानकर विकी पुर षिवेक करके 
| 
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मेय स्मरण करते दँ ॥ ८ ॥ 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं ठष्यन्ति च रमन्ति च्‌॥६॥ 


दोहा-प्रान चित्त मोमे धरत, बोध परस्पर देहि । 
भरो चरित बखान कर, तोष परम सख जेहि।॥ & ॥ 


| 

| 

| हैचडन! पै सदा सुम हौ चित्त लगाते प्र 

| ग्रपने प्राणां को मुफही मे चरण फियि रहते है आपसमं एक 
दूसरे से मेश दी उपदेश कसं दँ योर मेरी ही च्चा कसते दै । 

| इस प्रकार निव सन्द रहते है रोर ्रानन्द्‌ म मरन गृहते है ॥९॥ 

| तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिषव॑कमर । 

| दामि बुदियोगं तं येन मापपयान्ि ते ॥१०॥ 


दोहा-मोहि मे रह आ्रासक जे, भजत सदा करि प्रीति । 
। नेहि विधि मोको लदहि सो, देडं ज्ञान की रीति।॥ १०॥ 
है 





हे जन! जो इस रीविसे निरन्तर सुभमं लगे रहते 
द्रौर प्रीतिपूर्वकं मेया भजन करते है उनको में एसी अद्धि 

| देता ह जिससे बे सभे प्रप्त हेते ॥ १०॥ 
| तेषामेवाबकम्पाथं महमन्ञनजं तमः। 


नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥११॥| ` 
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[ १२८ | < ॐ श्रीमद्कगवद्रीता # ति | दशमो- 
दोहा-करि किरा तिनं प हरहु, भज्ञानज तम भाय । 
| ज्ञानदीप पुनि तेजमय, उन हिय दे लाय ॥ ११॥। 
हे थज्ञन ! एसेही पुमां पर अनुग्रह करने के लिये 
ग्रासभाव म स्थित मेँ प्रकशमान ज्ञानरूप दीपक से उनके 
शन्नान से उतपन्न हए अन्धकार फो नष्ट कर देता हं ॥ ११। 
॥ ॥. ४ 1 „ ०५9 अञ्जन उवाच। 
। | | | परं ब्रह्म परं धाम परकितिं परमं मवान्‌। ` 
|| ` | पपं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
(2 दोहा-परम तेज परब्रह्म अज, अति पवित्र अर नित्य । 
| आदिदेव व्यापक अजर, दिव्य पुरूष तुम सत्य ॥ १२॥ 
| जन कटने लगे फि हे इष्ण ! अ्राप परह्य, परम्‌ 
|  ॥ तेजोमय, परम पवित्र निद पुरषः दिव्य चादि देव, थजर्‌ चो 
 [ षिसुशो॥१२॥ 
न ्राहृस्वाम्रषयः सवे द्वषिनारदस्तथा । 
सेतो देवलो व्यासः स्वथं चैव व्रवीषि मे॥१२॥ 
४1 दोहा-देबच्छषि नारद असित, देवल व्यास घुनीन्द्‌ । ` 
| ({ ` ` जरौते ऋषि इटि विधि कत्‌, सयं कह गोबिन्द ॥ १२ ॥ 
। । हे दृष्ण! ऋषि तथा देवि › नास, अषितःदेवल अर 
॥: [ व्याप श्रादि याष्फो एसा ही चर्थात्‌ भज थोर षिमु घाद 
| & | कहते दँ । याप भी खयं यपने को एसा ही कहते हो ॥९२॥ 
 { सवमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशवं । 


न हि ते मगवन्ञ्यरित विटुद वा न दानवाः ॥१४॥ 


दोदा-मोषीं ज इदं कहत तुम, सत मानौ सव भाय । 
दैव दनुज जानत नी, त॒म प्रगट कव जाय ॥ १४॥ 
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ऽष्यायः ] £] ॐ दोहा-भाषाटीकासहिता [१ ] 


हे केशव ! जो इं श्राप कहते ह गोर जो कहं सब ऋषिगणा 
कहते हे, इन सबको मे ससय मानता हं । ह भगवम्‌ ! देवता योर 
नव यापकौ उत्पत्ति के कार्ण को नहीं जानते ह ॥९४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य तं पुरषोत्तम । ` 
भूतभावन भूतेश दवदव जगत्पते ॥ १५॥ 


दोहा-जानहु आपिं आपको, तुम परूषोत्तम देव । 

`: भ्तनियन्ता भूतपती, जगन्नाथ अधिदेव ॥११५॥ 

हे पुरुषोत्तम ! हे भूतेश ? ( जीवों के ईश्वर ›) मृत 
भावन ! ( प्राणियों के नियन्ता ) हे देवन के देव ! हे जग- 








रते ! आप ही भ्रपने को जानते हो, श्रापको दूरा कोर क: 


व्क्तुमह स्यशेषेशं रिव्या द्यात्मषिभतयः । 


यामिव मुतिभिलोकानिमास्ं व्याप्य तिष्ठसि१६| 


दोहा-दिव्य विभूति आनी, सब मोहि देहु सुनाय ) 
जिनसों त॒म सव जगत को व्याप्न करत हो भाय ॥१६॥ 


हे श्रीकृष्णा ! चाप अपनी उन सब विमृतियो का वणन | ` 
कीजिये, जिन विभुतिया के दारा थाप इन लोकों को ्याप्त | | | 





कथं वियामहं योर्भिस्तवां सदा परिचिन्तयन 


केषु केषु च मावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१५७॥ | 


दोहा है योगी जानह कहा, सदा ध्यान करि तोहि 


हे योगी श्रीकृष्ण । च्रापका निरन्तर ष्यान करता इया 
मँ ापको के से जान्‌ ।हे भगवन्‌ ! च्ापका ध्यान किनं किन 


च 
( 
( 
| 
नहीं जानता हे ॥ १५॥ 
| 
। 
। 
| 


मासे करा योग्यहं॥ १७॥ | ५३ 
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` किन किन वस्तुन मां तमर्हिध्याडं बताह मोहि ।॥१७।॥ | स | 9 






ध । अन्तःकरण मँ रहनेवाला भ्रन्तर्थामी ह । मेही सव्य 
| उन्न करनेवाला, पालन करनेवाला चर संहार करने 
| बाला दह ॥ २० ॥ 
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्‌ 
| 
ु 
। 
। | 
| प्राधान्य 8नासतयनतो विस्तरस्य मे॥१६॥ 
| 
| 
। 
| 


` ^ ई :94 ६ #॥+ ] 1 । 
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। 
विस्तरेणात्मनो योगं विमतिं च जनादन । । 
भूयः कृथय तृप्तिहि श्रवतो नास्ति मेऽश्रतम्‌॥१८॥ | 


दोहा-विस्तरसां निज योग अरर कष्ण विभूति सुनाड । 





फेर अमृतसम वचन कहु, खुनत तनि नहिं पाड ॥ १८ ॥ 

हे जनादन ! चाप च्पनी प्रति का उपाय, योग चौर 
भूति को विस्तारपु्वक खमे स॒नश्ये । आपकी 
मृतरूपी वाणी को सुनकर मेरा मन तप्त नहीं 
तादहै॥ १८॥ | 
श्रीभगवावुवाच । | 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभतयः। ` 


दोहा-दिव्य विभूती आपन, श्रन्‌ न तोहि सुनाड । 
 श्रन्त नहीं विस्तार को, वासां युख्य गनाञ ।! १६ ॥ ` 


हे यजन! मे अपनी दिष्य बिभृतियों को तभे सुना 
ताह । मेरी दिभितियों के विस्तार ॐ यन्त नहीं हे, इससे 
घान ही प्रधान सनता ह ॥ १९ ॥ 


अहमात्मा यडाकेश सवेमताशयस्थितः । 
हमादिश्च मध्यं च मृतानामन्त एव च ॥२०॥ 


दोहा-अ्ल्ु न हम सव जीव के, मध्य श्रात्मा भाय । 
आदि मध्य पनिन्नन्त हं, सवके हम्हिं कहाय ॥२०॥ 


छ गडाकेश । ( निद्राविजयी > मेँ सम्धणं प्राणियों के 
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; 
`. | आदित्यानामहं विष्णु्योतिषां ररिरंशुमान्‌ । + 
` | मरीचिमस्तामस्मि नज्तताणामहं शशी ॥ २१॥ 
दोहा-आदित्यन में विष्ण ह, ज्योतिन म रवि जानु । 
वाथुन मभ मरीचि ह, नचतत्रन शशि मानु ॥२१॥ ` 
हे थ्ज्ञु न ? बारह थदियों म विष्णु मेँ हृ, प्रकाशमास्‌ 
ञ्योतियों के शुमाली सूय मेँ ही ह ! उनवाप्त मस्त 
गणो मँ मरीचिवायुम ह श्र तारगणों में चन्म 
रं ॥ २१॥ 
। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 


हन्द्रियाणां मनश्चास्मि भतानामस्मि चेतन२२॥ 


दोहा-पेदन मों मे साम हो", इन्द्र देवगण माहि । ` 
जीवन मं हौ चेतना, मन इन्द्रियगण माहि ॥ २२॥ 


| | 
| ग्ज न ! वेदों मे सामवेद, देवताश्च मं दृन्र इन्दियां 

| मे मन चोर प्राणियों मेँ चेतनाशक्तिमें हीदं ॥२२॥ 
| श्राणा शडकरश्चास्मि वित्त शो यत्तरत्तसाम्‌। | | 
| वसूनां पावकश्चास्मि मेकू शिखरिणामहम्‌॥२३। | 
| ५ (8 
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दोहा-शट्रन मे शङ्कर अहो , यक्तन मारि डर । 

, पावक हर्मही' वसुन मे, शंलन माहि सुमेर ॥ २३ ॥ 
हे श्र न ! खों मेँ शङ्करः यत्त रा्तसों मँ अवर, चाट | 
| स्ख म अग्नि श्रौर पवतो मे समेरुमे ह ॥२३॥ | 
| पुरोधसां च ख्यं मां विदध पाथं खस्पतिम्‌ | 
सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥२५॥ | ॥ 
| |  दोहा-श्ेष्ठ पुरोहित वग मे, मोहि बृस्यति जानु । ८ . 
। 4 1 सेनापति मों स्कन्द हौ, सरमे घागर माल ॥ २४॥ ` | 
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| {१३२1  % श्रीमद्धगवद्रीता ४ [ दशमो- | ॥ | 


|  हैश्रजन। पुरोहितो म मुख्य बृहस्पति स॒भ्को दी| 
१. | जानो सेनापतियो मेँ स्कन्द ओर स्थितं जलाशयो मेँ स | 1 
1 मह ॥ २९ ॥ 

 ॥ महषीणां मुणरहं गिरामस्म्येकमक्तरमप्‌। = 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः) २५॥ 


दोहा-अहौ महि न भाई भृगु, प्रणव सुवाक्नन माहि । 
यज्ञनमे जपयज्ञ हौ' हिमधर अचलन माहि ।॥ २१५ ॥ 


। 
4 
। 1. म्हियोम मृ, बाणी म एक्‌ यक्तर शक्रः यज्ञो | 
| म जपयज्ग चरर स्थावरो मे हिमालय मंदं ॥ २५॥ । 1 
। | अश्वत्थः सव॑टत्ताणां देव्षीगां च नारदः! , ¢ 
| गन्धर्वाणां चित्ररथः सिदानां कपिलो सुनिः॥२६॥ | 
| दोहा-बृचन मे पीपल श्रहो' नारद हौ कष्दिव । 1 4 
८ `  गन्धेवनमें चित्ररथ, कपिले सिद्धके भेव ॥ २६॥ | 
| | 
। । 
| 


पपत देवरथो चे नारः शन्त भ विव 
रथ शोर सिद्धो मँ कपिल सुनि मेह ॥२६॥ 


 उच्चेैःश्चवसमश्वानां विदि माममृतोद्भवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 


दौहा-श्रश्वन मं उच्चेश्रवा, ्रमृतहिते जां होय, 
एेरावत सब गजन्म नरम चप मोहिं जोय । २७ ॥ 


। 
| हे जुन ! सुमे षोड मे घत से उतन्न उच्वेःधवा, 
। | हाथियों मे रेरावत चौर मलुष्यो मर राजा जानो ॥ २७॥ 
 [ आगुधानामहं वज धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
[्रजनश्चास्मि कन्दपेः सपांणामस्मि वाङकिः२०८ | 
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ऽध्यायः १० # दोहा-भाषाटीकासहिता * {१३३1 


दोहा-शच्न मँ हो' बज्र पनि, कामधेनु गो मार्ह 
उत्पादक हो कामज, बाह्ुकि सपन माहि ॥ २८ ॥ 


 आुधों भ॑ वन, गोवो मं कमेव, उन्न केबालो 
म कामदेव चोर सरामं वायुम ह॥२८॥ 
रनन्तश्चास्मि नागानां वस्णो यादसामहम्‌ । 


पितणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहमर ॥२६॥ 
दोहा-नागन मों हौ शेष श्रहि, वर्ण अहौ जलजीब । 
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 पितरनम हयो अयेमा, यम दहो शासफ नीव ॥ २६ ॥ 

हे श्ज्॒न! नागोमं शेषनागः, जलवे मं वरुण, 
पितरो मे यथमा शोर शाप्तन करनेवालो में यम में ह ॥२१॥ 
प्रह लादश्चाभ्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 


( 
। 
| 
| 
४ | मृगाशां च मृगेन्द्रं वैनतेयश्च पक्तिणाप्‌ ॥३.०॥ 
| 
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दोहा-देस्यन में प्रहाद हो, गणकन मे हो' काल । 
सिंह अहौ सव मृगन मे, खगम गरुड विशाल ॥३०॥ ॥ 


हे रजन ! दलयो में प्रहमाद, गणना करनेवालो मे 
काल, खगो मं पिह यर पक्तियो मं गरुडमें ह ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शचभुतामहम्‌।. | 
| मषाणां मकर्श्चास्मिक्लोतसामस्मि जाहनबी।१| ` 
| दोहा-पेगवान मे पवन हौ, शख्धरनमे राम। | क~ 
| 
| 
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` जलजन्तुन मे मगर हौ, नदियन गज्ञ नाम ॥ ३१ ॥ 
वेगवानो म पवन, शस््रधासियो मं राम, मल्ल्लियो में 





, | मगर रोर नदियो मे गङ्गामेंह॥३९॥ त 
८ | व मध्यं चेवाहमछेन। | ` 
| अध्यात्मविदा विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ । 8 
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| ५ ` अगहन दौ सव मास्ये, तु बसन्त सुखकन्द ॥ ३५ ॥ 
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दोहा-सब सृष्टिन को आदि अर्‌ मध्य अन्त सोहि मान । 
वादिन मं सिद्धान्त ही, है अध्यातम्‌ ज्ञान! ३२) 


हे अजुन! घृष्टिका चदि, मध्य श्र न्त में 
हीह । विचारो मे श्रष्यासविदयया, योर वादियों मं 
तिद्धान्त मेँ हं ।॥२२॥ 


प्र्तराणमकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च । 
्रहमेवाक्तयः कालो धाताऽहं विश्वतीधुखः ॥२३॥ 
दोहा-अ्तर मादिं अकार है, दन्छ समासन जानु ` 

हा हीं अक्षय काल ह, पालक सवम माल ।३३॥ 
हे श्ज्॒ न ! यक्त मे यकार, समापो मे ढन्ढ समाप, 
› काल श्र चारो शरोर सुखबाला सवका भरण-पोषण 
मदहीहं॥३३॥ 


सवंहरश्चाहय॒द्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
श्रीवांक्च नारीणां रण्तिम॑धा धतिः त्मा\३४ 
दोहा-सब संहार मृत्यु हा, मो उपजावनष्टार। ` 

श्री कीरति वाणी चमा, धति मति स्प्रति है नार ।॥३४॥ | 
हे थज्न ! सवका संहारक सल मे ही हं । सवका । _ ` 
उन्न करनेवाला भँ हं । च्ियेंमे कीति, श्री, बाणौ ध 
स्ति, मेधा, धति च्ोरत्तमामें ह ॥३९॥ | 
च्रहत्साम त्या साम्ना गायत्रा @न्दसारदम्‌। 
मासानां मागंशीर्पोश्हमत्‌नां कुसुमाकरः ॥ २ ५ ॥ 


दोदहा-बहत्ाम हौ" सामं म, भायत्री दो! छन्द । 
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| ऽध्यायः | 11 दोहा-भाषादीकासहिता . ¦ [१३१] | 


| हे च्रजन! सामवेद मन्त्रो म बृहससाम, छन्दो मेँ गयत्री | 
हन्द, मासो मे मागशीष मास, चौर आं में न्त | 
तुमह ॥३५॥ | 
य तं छलयतामस्मि तेजस्तेजसिनामहम्‌। । 


दोहा-खलियन में भ यत दहा, तेज तेजस्विन माहि । 
जय ओ उद्यम जानु मोहि, सत्य साखिकन माहि ॥ ३६ ॥ 


जय, उद्योगियो मे उद्योग, षलवानो मे बल मंहू ॥३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाणडवानां धनञ्जय । 


| 

| १ | जयोऽस्मिभ्यवस्ायोऽस्मि स्वं सववतामह्‌॥२६॥ | 
|  हलियों भ जा, तैजल्ियो में तेज, विजयियों मर | । 
। | 


अनिन मो है व्यास यनि, गने श॒क्र कवि माहि ॥ ३७॥ 


 श्जन, सुनिये मे व्याप्तः चोर कवियों मे शुक्राचायं 
मेह ॥ ३७॥ 


मोनं चैवास्मि य्॒यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥२८॥| 

दोदा-दण्डधारि मे दण्ड हौ, नीतिबन्‌ मे नीति। ` | 

ज्ञानवान्‌ मे ज्ञान है, मोन लुपावन रीति ॥ ३८ ॥ | 

हे श्रज्ञन ! द्गड देनेवालों मेँ दरड, जीतने की इच्छा + 

रनेवालों म नीति, गप्त करनेवाले उपायो मे मौन चौर | 
तचक्नानियों मं त्नान मेही हं ॥३८॥ 
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मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनायुशना कविः ॥३७॥१ ` 


दोहा-यादबगण मं कृष्ण हौ, ग॒ न पाण्डव माहि । _ ` ८ 


हे श्रज्ुन | वृष्णि्रि्यां मे वादेव, पारडयेां मे | 4 
| 


॥ क. 





[1 ~~ 
[| यचापि सवभूतानां बीजं तदहमज्॑न । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥२६॥ 


दोहा-सब जीवनं को बीज जो, सो श्रजु न मोहिं जायु । 
जीव चराचर यहि जगत, मो षिन एक न मानु ॥ ३६ ॥ 


हे अचु न ! सम्पण प्राणियो में उन्न करने का बीज 
मूत कारण मेँ ही हं । चराचर प्राणियों म पेषा कोर नहीं है 
५ मं नीह । मँसबमेहं॥॥३९॥ 
तीऽस्ति मम दिव्यानां विमुतीनां परन्तप । 


तृहशतः प्रोक्तो विभुतेषि स्तरो मया ॥४०॥ 
दोदा-भेरी दिव्य चिभूति को, अन्त न कोठ पाय। ` 
यहतोथोरा सो कल्यो, विस्तर फष्लो न जाय ॥ ४० ॥ 


हे परन्तप ! मेरी दिव्य बिभूतियों का न्त 
नहीं है स ए पतम्भव हे । यह जो § 
५ हष {५ का वणन क्षियादै | 
यद्यहिभतिमत्सतत्वं श्रीमटूजि तमेव का । 
तत्तदेवावगच्छ तं मम ते्जोऽशसम्भवप्‌ ॥४१॥ 
दोहा-कान्तिवान्‌ एेश्वययुत, भली जगत जो होय । 
सो सथ मेरे तेज को, भ्रंश न दूसर कोय ॥ ४१ ॥ 
है जन्‌ ! संसार म जो वस्व॒ रे्वयंवान्‌, कान्तिवाय्‌ 
न ड उनको त्‌ मेरे तेनके श॒ से उलन हृ 
समभो ॥ ४१ त 


| अथवा बहनैतेन फ ्ञतेन्‌ तवा्॑न। | ` | 
| विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकशिन स्थितो जगत्‌॥०२| , 
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दोहा-बहुत कहा तोसेों का, अर्जन ज्ञान बदाय। ` 
एक अंश ते मेँ जगत्‌, व्यार कियो सुज भाय ॥ ४२ ॥ 


्रथवा हे य्न ! इन सब मिभितियों को भिन्न र रूप 

से जानने से तुभे क्या प्रयोजन हं । त्‌ इतना दी जान चे फि 
यने उस सम्पण जगत्‌ को अ्रपने एक अंश से व्याप्तकर धार्‌ 
कर रक्खा है ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमदगवद्गीतासूपनिषर्छ बह्वियायां 
योगशा श्रीएरष्णाज् नसंवादे विमुति 

योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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+ अथ एकादशोऽध्यायः । 8 


मदनुग्रहाय परमं श्यमध्यात्मसंक्ञितम्‌ । ` 
त्वयोक्तं वचस्तेन मेषहीभ्यं विगतो मम ॥३॥ 


 दोहा-मोपर करि फिरपा गुपुत, अध्यातम यह नाथ । 
कल्यो ` तोहि सुनि कृष्ण मम, मोह बु्यो इक साथ ॥ १ ॥ 


गरज न ने कहा #ि, दे षणा ! याण्ने मेरे ्रनुगरह के लिये जं 
महागृहु यह अध्यासत्नान सुनाया हे, इसे “मेय मेँ मार 
बाला श्रोरये मरनेवाते" इयादि सष मोह दर होगया हे॥९। 
भवाप्ययो हि भतानां भ्रतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तकमलपत्रात्त माहाः्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 


दोहा-जीवन क उत्पत्ति सुनि, ओर प्रलय की बात । 
कल्यो जु तुम विस्तार सानि माहारम्यहु तात ॥ २॥ 


है श्रीकृष्ण ! मेने प्राणियों की उसत्ति योर प्रलय कं 
वृत्तान्त श्रापके सुख से विस्तारपवक सुना, योर श्रापका 
लय माहयल्य भो खना ॥ २॥ 
एवमेतयथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 


'ठमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुदषोत्तम ॥ २ ॥ 


दोहा-निज आत्मा जसो कय, तम वो सोदेव। 
विश्वरूप देखन चह, मो विनती सुनि लेव ॥ ३ ॥ 


^ हे परमेश्वर ! जसा शापन ययना वर्णन क्षिया, अ 
सं ही ह। हे पुरषेत्तम ! ग्राफ पसेखयै अर्थात्‌ न्ना 
शक्ति, बल, एेशयं, वीयं शर तेज इन ह यणो से युक्त रप 
का दशन किया ाहता हं ॥ ३॥ 


` ॐ शिम) च उकम @ भको % (सा त 0 गतय @9 “म रसा 6 
060 : (९1151118 11415641), ॥<(॥॥<50611/8. [10411260 0 €6810401॥1 
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¦ | ऽध्यायः । % दोहा-भाषदीकासंदिती # | १३६ | 


| मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रमो । 
। योगेश्वर ततो मे तवं दशंयारमानन्ययम्‌ ॥५॥ 


दोहा-दैखि सकत हम रूप स, जो जानहु यदुराय । ` 
अबिनाशी निज रूप तो, दीजे मोदि दिखाय ॥ ४॥ 


| 

| ्रापका वह रूप देख सकता हं, तो है योगेश्वर ! श्राप 
मुम श्रपने उस अविनाशो रूप को दिखाइए ॥ ९ ॥ 
| पश्य मे पाथ खूपाणि शतशोऽथ सहखशः । 
| नानाविधानि दिव्यानि नानावशणाक्ृतीनि च ॥५॥ 
| 


दोहा-दै पारथ त॒ देखि ले, शत सदस मम सूप । 
[हत भति है दिव्य जो, नाना वरण सूप ॥ ५ ॥ 


1. भगवार्‌ बोले किदे यञ्च न! त्‌ मेर सकडो, सहसरं रूपां 
५ को देख । मेरे दिव्य रूप यनेक प्रार के हैः यने वणं शर | 





| बहन्यदृष्टपु्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ | 
|  दोहा-मरुत रद्र आदित्य बहु, आश्विनि सुतः देख । ` 
` शो अचरज फे रूप जे, पटले नाहीं पेख । ६ ॥ | 


नीढुमार योर मश्णोंषे देख श्र उन अश्व 
य॑युक्त बहुत बातों फो देव, जिनको तने कभी नहीं | 
देखा दै ॥ £ ॥ 


ड . ५ = । # 1 
। ४ क - 
ष #; 
© सॐ @ य 3 ८ 9 (ज @ 


© एज © ठ क ९ (~> 0 भ याहा @ छ @ न 9 क 9 धर । 


नेकं आषृतियों के ह ॥ ५॥ 1 + 1 
| पयादितयन्घनद्रानर्विनौ महतस्तया। `|“ 


| हे यजन! (मेर देह में ) यादि, वख, रः अखि- | | 


| इहेकस्यं जगत्स पर्याय सचराचरम्‌। | ` 


| मम्‌ देहे यडा केश यचान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥५७॥ | 


@ शाप्यो @ च्छक 0 तितत 2 गरावा 2) भन क तकल 9 सरः छल एर @ सद त (ष्टव्यः 
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द, 9 ५२.१५ ' 6१) 9, ४ 1404 ; (4 भः 49 ( ष  । 
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५. __# श्रीमद्भगवद्रोता # | एकादशो- | 
| ह यडाकेश ! मेरे इस देह मेँ .समपरणं चराचर जगत्‌ | 

। [कोए हौ स्यान परं एकत देल । चोर भी जिन २ वस्र । 

` को तु देखना वाहता ह, उन सषको देख ले ॥ ७ ॥ 

। (न ठ मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 








| टिम्यं दि | ददामिते चत्त : पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥८॥ 
प दोहा-देखि सके नदिं नयन ये, देउ दिव्य दग तोहि । 
क | योगेरवयं समेत तृ, जसे देखं मोदिं ॥ ८ ॥ 
| ( हेचज्ुन) तू पने नेत्रो सेमेरं रूप कोन दे 
। { फकेगा। इससे में वमे दिव्य नेत्र देता दह, इनसे मेर योग 
| के पेश्वयंबाले खूप को देख ॥ ८ ॥ ` 
सञ्जय उवाच । 


एवपक्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हटि । 











दोहा-है राजन कटि याहि तब, योजेश्वर दर्रिय । 
रूप दश्वरी पाथं को, अद्थत दियो दिखाय ॥ & ॥ 


4  । :[ सम्जयने शरा से का #ि, हे राजम्‌ ! यह कहकर 
। | महायोगेश्वर श्रीकृष्ण ने चरज्ञन को पना परम र्थं | 
४ द्य दिखाया ॥ ९॥ 
4 | अनेकवक्तरनयनमनेकादूयुतदशनम्‌। = ` 
 । अनेकदिव्याभरणं दिभ्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १०॥ 
१५ दोदा-बहुत नेत्र युखहू` बहुत, देखे अचरज होहि | 
| दिव्य शच धारण किये, दिव्य विभूषण सों ॥ १० ॥ ~ 
| 


उम रूप मे रनक पुव ओ्रोर नेक नेतर है, उनके दशन 
दरनेकं भोति के थोर थदूभुत टै, उनपर नेक दिभ्य श्राभूषण॒ 
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| ॥ | द शौर भरने पकार फे दिष्य च्रायुध द ॥ १०॥ | 





| 
| 
| 
| 
। ध ्‌ 
। दश्यामास पाथाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥€॥ | 
| 1 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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ना 
दन्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धाबुलेषनम्‌ । 9 
वाश्चय॑मयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


दोहा-दिव्य हार बस्ननि धरे, दिन्य सुगंध लगाय । ५६ 
देव अनेन्त अनेक यख, सव अचरज फे काय ॥ ११॥ 


हे धृरतराष्ट ! वह रूप दिग्यमाला योर दिभ्यवख्च धारण 

कि हे । ्ननेकं चन्दनादि खुगन्पित पदाथा को लगाये हैँ 
वह रूप सव प्रकार से श्राश्व्यकारक प्रशय॒क्त थोर न्त 
हेत्‌ दँ । उसमे वारो थोर य॒ती सब दै॥ ९१॥ 
दिवि सूय॑सह्रस्य भवेय गपहुत्यिता। _ ` 
यदि भाःसदशी सा स्याद्धासस्तश्य महात्मनः॥१२॥ 


दोहा-एक साथ आकाश मे, सहर शय उगिजाय।. ` 
उनकी जोति एकत्र मिक्त, प्रयु दुति सम हं नाय ॥ १२॥ 


जो श्राकाश मेँ पह ख्यं का परश एक साथ मित 
जाय, तो भी वह कान्ति उपस महापुरूष की कानि के सम 
दाचित्‌ दीहोस्क्तीहे॥१२॥ 


तत्रेकस्थं जगल्छृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 


्रपश्यदवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
दोहा-देवदेवकी देह मे, पेख्यो पाण्डव राय । = ` 

भिन्न २ थापित भले) जुरयो जगत्‌ सयुदाय ॥ १३॥ | 

तब जुन ने उष देवादिदेव के शरीरम एफदी} 
स्यान प्र भनक प्रकार से प्थित जगत्‌ फो देखा ॥ १३॥ | 
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| ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनन्नयः। | ` { 
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[४२]. $ श्रीमद्धगवद्वीता > [एकादशो 


दोदा-ताको तव विस्मय भया, रोमहषं ह होय । । . 0 
श्रीटरष्णएहिं परनामं करि, बोन्येा अस पुनि सोय ॥ १४ ॥ 8 


तब उस षिखरूप का दशन करके अज्ञन को बड 
विस्य हृश्ा थोर शरीर क रोम षडे हो गये, चोर वह हाथ 
जोड$र श्र्ष्णा से कहने लगा ॥ १४॥ 


अजु न्‌ उवाच | 


पश्यासि देवास्तव दव रहै 
सवां स्तथा मूतविशेषसंघान्‌ । 

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ | 
मृषींश्च सर्वावरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


प 

। 

| 

। 7. 
| | 

| 

। 


 दोहा-देखत हौ तव देह म, सथ थिर चर सुर नाग । 
कमलासन षि ईश पुनि, धन्य धन्य मो भाग ।॥ १५॥ 


हे देव । मे यपे देह मे कमलासन बया, महादे 

ग्रादि सम्पण देवतायां को,जरयज, यणडज सदेन चोर दविज 

जीवों को, तथा सम्पण दिव्य सर्पा को देखता हं ॥ १५ 
मनेकबाट्रदरवक्चनेतं 


| 
| 
५ | 
पश्यामि तां सर्वतोभनन्तख्पम्‌। | 
नान्तं न मध्यं न पएनस्तवादि | 
` पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ | 
| 
। 


दोदा-बहुत बाहु उदरो बहुत, नेत्र बहुत बहु शीश । 
देखो आदि न नन्त मधि, तन अनन्त जगदीश ।१६। 


+ है विश्वेश्र ! हे विश्वरूप । श्राफ देह मेँ सब जगह 
1 | खमे अनेक सुना, अनेक उद अनेक उत, अनेकं नन शरोर 
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ऽध्यायः 1] % दोहा-भाषारीकासहिवा* [१४३1] 


नन्त शूप दिखार देते हँ । थापका अदिः मध्य ॒बां चरन्त 
कहीं भी दिषाहै नही देताहे॥ १६॥ 


किरीरिनं गदिनं चकिणं च 
तेजोराशि सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां इनिरीच््यं समन्ताद्‌ 





, 3 


| 

| 
| 
दीप्तानलाकयतिमप्रमेयपम्‌ ॥ १७ ॥ | 
दोहा-भद्ट सीस कर चक्र गद, तेजराशि भगवान । | | 
` ` द्गनि चौ'ध चितवनि लगत, हो रषि थनल समान ॥ १७ ॥) 
हे भगवच्‌ ! खे रेषा दिवा देना ३ कि, चाप किरीट, । ` 
गदा ओर वक्र धारण श्रिये ह । चाप तेजपुन्ज हं । चरां | 
ग्रोर से श्राप दीप्िमाय्‌ द । आपका अग्नि-सूयं के एस | 
प्रकाश है छि, देखने से अंति चका्ध मे पइती रै । थापक | 
अपरिमित सूप दिखारै देते है ॥ १७॥ ` ॥ 
त्मत्तरं परमं वेदितव्यं ` | 
| 
। 


त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधममगोप्ता 


सनातनस्त्वं परुषी मतो मं ॥ १८ ॥ 

दोहा- परमाचर ज्ञातव्य तुम, हौ जग प्रम निषु । ` | 
अविनाशी पालकं धरम) तुमहिं सनात जाब ॥१८॥ | ५ 

हे कृष्ण ! सुस्थं से जानने योग्य थत्तर परह्य | र 
आपदीदो । इ संसार के पमथाधारथपदीहो। च्रापदी 6 ` 
| सनातन धमं के र्व हो । श्राप थविनाशी हो चोर धापदी । 
| सनातन पशष ह, यह मेँ पमभता ह ॥ १८॥ | 
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४४] # श्रीमद्भगवद्रीता  [ एकादशो- 


अनादिसध्यान्तमनन्तवीयं 
मनन्तबाह शशिसूयनेत्रम्‌ । 

पश्यामि तलां दीप्तहुताशवक्तं 
स्वतेजसा विश्वभिदं तपन्तम्‌ ॥ १६॥ 


दोहा-आदि अन्त मधिररित त॒म, बहु ज रवि शशि नैन । 
राउर यख दीपति अगनि, जगत प्रकाशत एेन ॥ १६ ॥ 


हे कृष्णा । मेँ देखता हं कि आपका यदिः मध्य चोर यन्त 
कलं नहीं है । यग्का परक्रम अनन्त दै, अ्रापकी सजायं 
ग्रस्तस्य दै सयं चोर चन्द्रमा च्रापके नत्र दैः प्रजलित अग्नि 
कै समान श्ापके सुख मेँ चमक दै यर अपने तेज सेस 
प्॒पणं षंपार को चाष तृप्त करर्हेदो॥ १९॥ 
_ दवाएथिव्योखिमन्तरं हि ` 
` व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवाः । 
टवाद तं खूप तवेदं 
लोकत्रयं प्रन्यथितं महात्मच्‌ ॥ २०॥ 
दोहा-गगन भूमि मधि सव दिशा व्यापो तुभ ईक तात । 
दूत रूप घुग्र लखि, तीनां लोक कषात्‌ ॥ २० ॥ 
हे महान्‌ ! ्राकाश शरोर प्री के बीचमें जो अन्त- 
तत है, इस सवम, तथा सम्पूणं दिशायो म भी अकेले पदी 
याप्त द्यो रहे ह । ्रापके इस उमर र यदय॒तरूप को देखकर 
तीनों लोकं व्यथितद्ये गयेहं॥२०॥ 
अमी हि तवां घुरसङ्घा विशन्ति 
1 --  केचिद्धीताः प्राञ्जलयी एणन्ति । 
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ऽध्यायः । % दोहा-भाषाटीकासहिता *  - [ १४५] 


पा 


स्वस्तीत्युक्ता महपि सिदसद्वाः। = । 

स्तुवन्ति लां स्वतिभिः एष्कलाभिः ॥२१॥| 

दोहा-तोमे पडत देवगण, बिनवत फोड भय मान । ` व 
स्वस्ति करदे ऋषि सिद्ध सप, तेरो करि गुणगान ॥ २१॥ 

हे कृष्ण ! ये देतां के समूह भय से आपके शरण 

याये हँ । कितने दी भयभीत होकर दूर खड़े हाथ जोक 





शरापकी प्रार्थना कसते ह । महिं चोर दधो के वड सख्सि | ` 
कहकर यनेक प्रकार स च्रापकौ स्वति कर रहै दै ॥२१॥ [| 

शद्रादित्या वसवो ये च साध्या इ. 

विश्वेऽश्विनौ मश्तश्चोष्मपाश्च । न | 





| 
गन्धवयत्ताश्रसिदट सङ्घा 5 | | 
वीत्न्ते त्वां विस्मिताश्चैव सवं ॥ २२॥ | ` + 
दोहा-रुद्र साध्य आदित्य कछु, अखिनि विशषेदेबव। ॥ ` 
साध्य यत्त गन्धव पुनि, मर्तन के सव भेव ॥ | 
पितर उष्मपा नाम जे, दत्य विरोचन आदि। ी 
_ ए सव विस्म पाय के, देखत तोहि अनादि ॥ २२॥ ` 
हे कृष्ण ! एकादश छ, दादश चादि, च्छ सथ्य | 
। 


नामक देवता, विशवेदेष, दो श्वनीङमार, उनचास म्ट्गण 
 उष्मपा नामक पितर चोर गन्धर्व, यच, घुर तथा सिद्धा कै 


समूह ये सब विसित होकर कष्ं देसते दै ॥२्॥ 


रूण महत्त बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहबाहस्पादम्‌ । 
हृदरं बहदश्करालं 
ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाह्‌ ॥२३॥ 


(ल्य) 6) कक को ह छ) [> दः | 
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| [ १४६] %# श्रीमद्धगवद्रीता ४ [ | 

दोहा-रूय बडो शख नयन श्ररु, थजपद अरं उदरा । 1 
देखि भयानक दाद्‌ बहु, बिथित लोक रुहाहु । २३। 

हे महाबाहो ! पके शरसंस्य सुख, नेष, उरू, चरण्‌ श्र 

वद्र द । तथा असंस्य ददो से यापक रूपं षडा विकराल 

दिखा देता है । इस भयर रूप को देखकर सथ लोक डर गये 

है रोरमेभीडरके मरि व्यलदहोर्दादहं॥ २३॥ 
नभस्प्रशं दीप्तमनेकवणां 

व्यात्ताननं दीप्तविशालनेवम्‌ । 
दृष्टवा हि तां प्रन्यथितान्तरात्मा 


| 

। 

| 

धृति ५ विन्दामि मच्‌ विष्णो ॥ २२ ॥ 
दोहा-चरण धरा आकाश शिर, दीरष ख दग ज्वाल । | 1 भ 
देखि तहि धीरज नसो, भयो अशान्त विहाल ॥ २४ ॥ ` |. 

| 

। 

। 

। 

| 

| 








ापका, श्राकाश को सश करनेवाला, प्रफोशमान, 
श्रनेक वर्णा से यक्त, बडा विस्तीर्णं सुख थोर प्रज्जलित बडे 
वटे नेत्रवाले, हस कूपको देखकर कसी प्रणरसेभी 
धीरज श्योर शानि रहण नहीं कर पकता ह, मेरा अन बडा 
घ्य गया हे॥ २४॥ 


टष्टाकरालानि च ते मुखानि 
दृष्टेव कालानलसन्िभानि । 
दिशो न जने न लये च शमं 
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| | 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ ५ 
दोहा-काल श्रगनि सम दाहयुत, यख देखत भय होइ । 
4 दिगुन्नम भा शांतिह नसी, करहु छपा प्रय जोह ॥ २५ ॥ ॥ ` 
॥. हे देवेश ! कालाग्नि के सदृश बे विकराल दोतिक्ते | ` 
| श्रापके बुर्ोको देख मै इतना डर गया कि से दिशां | ` 
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| ऽष्यायः ] 5 दोहा-भाषारीकाप्हिता # [ १४७ ] 


का ज्ञान नहींरहा दै। न सुकेशासि प्रति होती है । हसे 
हे जगननिवाप्त ! चाप सुभ पर प्रघन शेश्ये ॥ २५ ॥ 


॥ 

अमो हि वां धुतसष्ट्स्य एवाः | 
सवे सह वावनिपालसंधः। ८ | ४ 
भीष्मो द्रोणः सृतपतरस्तथाम्तौ , | | 

सहास्मदीयरपि योधस्य: ॥२६॥ | ।; 

| 

| 

। 








 होहा-द्रोण कशं भीषम सहित, सव बुपतिन सयुद्य । 
शृतरा्टहु के पुत्र रु, योद्ध। मोर सहाय ॥ २६ ॥ 


| 
। 
| 
| 
। हे कषणा ! सष राजायों के सङ्घ के सहित पृतराष्ट के 
| ुर्योधनादिक पुत्र, भीष्म, द्रोणाचायं चोर सूतपुत्र क 
पके मुखम प्रवेश कर रहे दै । थोर हमार भी शिखी 
| ृष्ुयुम्नाद्‌ बट बहे मुस्य योधा थ्रापके सुमे प्रवेशे कर 
| रहेदै॥२६॥ 
| वक्त्राशि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दष्टाकरालानि भयानकानि 
| केचिहिलग्ना दशनान्तरेष ` 
| 
| 
| 
| 
| 


संदृश्यन्ते चणितेसत्तमाङ्घ : ॥ २७॥ 


दोहा-भयकारक तव खहि यहि, सबं भिरत है आय । 
सिर द्रे दान तरै, को रहे लपटाय ॥ २७ \ 


। 

। 

। 4 

। 
ये सब पक कराल दतत पु मं ज्दी २ ्रेश | ` 

। (4 

। 





| कर र है, इनमे क्षितनों ॐ शिर वृण हो गये हँ रोर वे 
ग्रापकरे दतीं के मध्य मे उलमः रहे द ॥ २७ ॥ 


यथा नदीनां बहवोऽग्बुवेगा 
सयुद्रमेवाभिमखा द्रवन्ति । 


\\ भ @ आका मृ ९ शास लि भ 0 या दि \/ © गगना ष रै 





> कन > ६९ ऋ ~ क, ५ ७ # । 
व ॥ ॥ + (8, , # + * त 
५ 70 = 9१ # ॥ ॥ "ति ( । च 3 १.३ 
७ ~; क. च 0) 2.3. 4.11. [१ "च+ क १" क .7; ऋ + क „~ 


५, ¬ १ 114 ४5 2. ^ + जक अ , ० "९ # 9» अ 9 9 





भ © (व © 3 © (स्वया 9 छ © (क्क © => 06-20-20 ----10(----- 2८ -1 त्त 


[१४८] % श्रीमद्भगवदरीता * [ एकादशो- 
तथा तवामी नरलोकवीरा 


विशन्ति वक्वार्यभििज्वलन्ति ॥२८॥ 
दोहा-ज्यां सरिता को नीर बह, गिरत सिन्धुमेजाय। 
बीर नृपति त्यां तुब बदन, मोहि परत सब धाय ।! २८ ॥ 


हे शरष्णा ! जसे नदियों कौ धाय स्युदरदहीकी शरोर 

दोडती है, वसे ही ये नखीर कष्हारं जाञल्यमान मर्खामे 

शघता से प्रवेश कर रहे ह ॥ २८॥ 

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्खा 
विशन्ति नाशाय सम्रदषेगाः । 

तथव नाशाय विशन्ति लोका 


स्तवापि वक्ताणि सम्ररवेगाः ॥ २९ ॥ 
दोहा-जसे दीपत अग्नि मह, प्रविंशि पतङ्ख नशाय।. 
तस तरन्त निज नाशित, त॒व यख लोक सभाय ॥ २६8 ॥ ` 


हे शृष्णा ! ज से यत्यन्त वेगवाले पङ्गग अपने नाश के 
लिये प्रदीप्त ग्नि मे धसे जाते हँ पेसे ही ये सब्र लोग अपने 
नाश के लिये यापे सुवमे इषे जा रहे हँ ॥ २९॥ 
 लेलिद्यपे ग्रषमानः समन्ता 
लोकान्पमग्रान्वदनेज्वलद्िः । 
तेजीभिरषृयं जगत्समय्र _ 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
दोहा-दीप्र युखनिते प्रसत ही, सब लोकनिकोभाय। - ` 
 उग्रकान्ति तुव कृष्ण ह, श्रतिशय सोक तपाय ॥ ३० ॥ ` 
हे कृष्ण | यापं अपने प्रज्वलित मखा से सश्णं लोकों 
को चाये थोर से रते हृए वटे जाते दो, चोर च्ापकीञ | ` 
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कररहीदहै॥३०॥ | 
आख्याहि मे को भवावु्रखूपो | 
नमोश्सठ॒ ते देववर प्रसीद । | 

विक्नाठमिच्छयामि भवन्तमाय ग ध । ह 
| 











न हि प्रजानामि तव प्रहसति ॥२१॥ 
दोहा-उग्रकप कह कोन तुम, प्रनमो देउ बर देव । 
जानि चहौ तोहि भादि नर, अर तुबर चरितनि भेव ॥ ३१ ॥ 


हे शृषण ! च्राप देसे उप्र सूपवाले कौन ह ? सा कहा 
मँ यापको नमस्कार कसा हृ, मे चापी प्रृत्ति यथात्‌ चाके | 
पिषय मे ङक भी नदीं जानता हं । इषसे मे आप आदिषुख | _ 


करके करिये ॥ ३१॥ 
भ्रीभगवान्‌वाच । 


कालोऽस्मि लोकल्लयङ्कत्प्रखद्धो 
लोकान्समाहद॒ मिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न मविष्यन्तिसवं | 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ क 
दोदा-प्रल काल हौ' सम भख, करिहौ लोक संहार । अ 
तू नहि मारे तबउ सघ, योध मरे निरधार ॥३२॥ 6 
हे थज्ञ न ! मेँ लोक्यकायी प्रद्ध काल ह । मेँ यहौ | 
लोकां का संहार करने के लिये ग्रशत दथा ह । ये बह ३३ योद्धा, 





जो सेना म खड हए है जो त्‌ इनको नहीं मरगातो }] 
भीयेतो वश्य मरगे॥३२॥ ` 4 
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| [ १५० | # श्रीमद्भगवद्रीता [ एकादशो- 


तस्माचयसिष्ट यशो लभस्व 
जित्वा शतरन्थुङ्क्त्व राज्यं सब्डम्‌ । 
मयवेते निहताः पृवमेव 


निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
दोदहा-ताते उठि रण॒ जीतं रिपु, ले कीरति बड़राज । 
॥ भँ हनि राख्यो प्रथम इन, ह्ये निमित्त तू आज ॥ ३३ ॥ 


| 

१ सससेहे जन! त्‌ कमर कसकर षडाहोजा, श्रो 
| श्रश्रों को जीत कर यश ले, फिर इष सणरद्ध रज्य को भोग । 
१ ये सवतो सुभसे पहिले दी मारे हृए र । हे सब्धसाचिन्‌ । 
| निपित्तमात्रहोजा॥ ३३ ॥ 
| 

| 


| 
८ 

# | # । ॥ ~ 
१ 








द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
यस्व जेतासि रणं सपत्नान्‌ ॥ ३५ ॥ 


दोहा-भीप्म द्रौण अर जयद्रथ, करण॒च्रादि तृष रौर । 
भरे मारे मार लरि, जीति शत्रु इक ठौर ॥ ३४ ॥ 





है श्र न ! दण! भोपप, जयद्रथ, करणं तथा चौर भी 
शर्‌ बीर सुस्य स्य योद्धा पुमसे मारं हये ्ै। तृ इन मेर 
मारं हृए को मारः भय मत करः लड, त रण॒ मँ अवश्य य. 
शत्रं को जीतेगा ॥ ३४ ॥ 
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सञ्जयं उवाच्‌ । 
त्वा वचनं केशवस्य 
कृताज्जलिर्वेपमानः करीरी । 
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ऽष्यायः ] . # दोहा-गाषारीकासहिता # ` [ १५१ ] 


नमस्कृता भुय एवाह कृष्णां 1 

सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
- | _ दोहा-वचन सुने भीढरृष्ण के, अज्ञ न कपतिगात । 4 
| करि प्रणाम भयभीत होई बोल्यो गदगद बात ॥ ३५॥ ` 
सञ्जय ने धृतराष्ट से कहा कि हे गजच्‌ ! केशव की 

॥: पेसी बातं खन कर श्र न कोपने लगा, हाथ जोड कर बार 
॥ । बार नगसकार करता था शौर उ मार व्याल हो किर 
नमस्कार कर गद्गद बाणी से कष्ण से कने लगा ॥३५॥ 


यूज न उवाच्‌ । 


स्थाने हषीकेश तव प्रकीत्यां 
जगत््रहष्यत्यवुरज्यते च । ` 

र्ञासि भीतानि दिशे द्रवन्ति ॥ 
सव नमस्यन्ति च सिरसंघाः॥ २६॥ 


 दोहा-नाम ज्ियेते जग उचित, हर्षं करि अनुराग। ` 
` नमत सिद्ध तोको दिशनि रास जात ज. भाग ॥ ३६ ॥ 
हे हृषीकेश ! च्ापके नाम का जपकर यह सव जगत्‌ 
हि त होता है थोर श्राप च्रतुराग करता हे । राचप 
भयभोत होकर दसो दिशाय मे भागे फिरते है थोर 
सु्पणं षिद्ध के समुदाय थापको नमस्कार कसे दै, 
योग्यदहीहे॥ ३६ ॥ 
कस्माच ते न नमन्‌ ५१११५५६ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकतं । 


| ह लत @ ण ९ © एन्मस्काठी 
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[१५२]  % श्रीमद्धगवद्रीता # _ [एकादशो- | 


नन्त देवेश जगन्निवास | 
त्वमत्तर सदसत्तत्परं य॑त्‌ ॥ ३७॥ 


दोहा-कयों न नवे तुमको समे, ब्रह्मा के करतार । 
जगत श्र्तर अनत, सदसत्‌ ॐ हो पार॥ ३७॥ 
हे महामच्‌ | हे ्रनन्त ! हे देषेश ! हे जगनिवास ! तुमके 
1 सव लोग नमस्छार क्यो नकरः स्योफि च्ापतोब्रहयासे 
। [मी इ शरोर उनके श्ादिकिता है। तथा सत्‌ शरोर पत्‌ फ मूल 
। ` { कारण त्तर थोर श्रषिनाशी ह ॥ २७॥ 


| 

| 

| 

| 

४ 

तमादिदेवः परष्षः ए्रयण- 0 | 


ॐ 


| 
ध 
# 1 

# 

४ 





स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधान । 
वेत्तासि केय च परं च धाम 


त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ | 


दोहा-पुरुष परातन श्रादि हो, तुमहीं जगत निधान । 
तुमहीं जग विस्तर कियो, ज्ञाता तमी ज्ञान ॥ ३८ ॥ 





हे शष ! थाप श्रादिदैष्‌, पुराणपु, इस समपर्ण विशव 
के एकमात्र घ्रा्रय, इष सम्प्रणं विख के छता थोर जानने । ` 
योग्य बसु सव श्रापही हो । परमधाम, मो्तस्यान भी | 9 । 
थ्री हो । यह सष्परणं ब्रिख धापके अनन्त स्पते, । 
व्याप्तं है ॥ ३८ ॥ 


ु 

। 3 ( 
वायुयमोऽग्निवस्णः शशा ८ | 

। 

| 





प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । ` 
नमो नमस्ते सहख्कृतः. ` ` 
एनश्च भूयोऽपि नमा नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
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दोहा-बायु प्रजापति अग्नि यम्‌, वरुणं पितामह चन्द्‌ । = ` 
5 मार बार सहसनि नमहु, श्रोरो श्रधिक य॒ङन्दं ॥ ३६ ॥ `. 
। है षष्णा! वायु, यम, अम्नि, वर्ण, चन्द्रमाः. नद्या 
| श्रोर पितामह भी चापही है । ्रापको सहार नमस्कार 

है श्रर फिर भी ्ापको अधिक अधिकं नमस्कार ह ।।३९॥ 
नमः एरस्तादथ एष्ठतस्ते 

नमोस्तुते सवंत ए सवं 
अनन्तवीयांमितविकमस्तवं 

सवं समाप्नोषि ततोऽसि सवः ॥५७०॥ 
दोहा-आये पीले सव दिशनि, प्रनसो तुमहिं रमेश । 

अमित पराक्रम बीयंयुत, सवके व्यापक ईश ॥ ४०.॥ 
हे सषेश्वर ! श्रापको सन्मुब से नमस्कार ह । पीते 
से नमस्कार दहं ओ चारो शरोर से नमसा रै। च्राप 
श्ननन्त षीं थोर अनन्त परक्रम से यक्त हो, याप समे 
व्यापक हो, इसी से वदो ॥ ४०॥ ¦ 
सश्चेति मत्वा प्रसभं यट्क्तं 
हे कृष्णा है यादव हे सेवि । 
जानता महिमानं तवेदं ५ 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥०१॥ .. 


दोहा-सखा जानि जो मे कद्यो, यादव इष्ण व मीत । ` 
ठम महिमा जाने धिना बरूरखता गरि प्रीति ॥ ७१ ॥ 


मँ श्रापको पनां सता जानशर जो श्रापको हे याद | 
| हे $ष्ण। हे ससा ! हृयादि वरै से कदा करता था, इसका 
(यकारण था भै चपकी महिमा को नी जानता था, | 
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| ११४ 1  . % श्रीमद्भगवद्रीता भ [ एकादशो- 


वह मेरी श्रपावधानी थी, थवा स्नेह के वश हो मँ श्रापसे 
एसा कहा करता था ॥ ४१॥ 
यचवहासाथमतसतीऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेष । 
एकोभ्यवाऽ्यच्युत तत्समत्तं 
तत्त्ामये तामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 


दोहा-भोजन शयन विर मे, कियो अनादर जोय । 
लममिये तिनहि अचिन्त्य बल, हे अच्युत मृदु होय ॥४२ ॥ 


हे श्रच्य॒त ! वेलने के, सोने के, वेने के वा भोजनके 
समय एकान्त मे थवा बहत लोगो के सन्म, जो मैने हंसी 
से श्रापका चनादर फिया हो, सा मेँ यापसे कषमा कराता ह | 
क्यो च्रापका प्रभाव च्रमेय हे ॥ ४२ ॥ 


| 0 भायाम @ वा @ वयय 0 शसा इयय 0 0 0 तव8 छव 8 द 19 3 | | 








पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पुज्यश्च ग्गंरीयान्‌ । ॥ 
न लत्समो्त्यभ्यधिकः कुतोभ््यो # 


लोकत्रयेऽप्यप्रमितप्रभावः ॥ ४३॥ 

दोहा-पिता चराचर जगत फे, पएू्य तुमहिं गरु ईश । 

तुम पटतर कोऊ नही, अधिक कहा जगदीश ॥ ४३ ॥ 
हे भमित प्रभाव ! श्राप इस चराचर जगत्‌ के पालन 
कर्ता पिता हो, धापी पुञ्य चोर महाच्‌ यर हो, तीनों लोक 
म श्रापके समान कोर नदींहेः फिर ध्रापसे भ्रधिक कैसे 
हो सकता हे ? ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये तामहमीशमीख्यम्‌ । ५8 
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| पितेव पुत्रस्य सखेव स्यु 


प्रियः प्रियायाहंसि देव सोम्‌ ॥ ५५॥ 
दोहा-करीं दण्डवत तोहि प्रथु, कमो दोष जो होहि । | 
ज्यों पितु सुतको पति प्रियरहि, भित्र मित्र को जोहि ॥४४।। 


| हे देव ! चाप खर हो, मँ साष्टङ् दरडयत्‌ करता 

| ह । याप सुम पर प्रपन्न होए, आप मेर अपराधो को 

| एसे क्षमा कीजिये, जेसे पिता पुत्रके, मित्र मित्र के थार पति 

| पनी सके पराधों फो क्षमा कर देतो है ॥ ४४॥ 

| ्रटृष्टपृवं हषितीऽस्मि ष्ट्वा 

| भयेन च्‌ प्रन्यथितं मनो मे। 

| तदेव मे दशंय दैव रूपं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ५५॥ 

।  दोहा-पहिलो सूप दिखाहये, हो' सहसा जोई । ` 
। अदूयुत्‌ ङप निहारि तुब, रोम हषं भय होई ॥ ४५ ॥ 

¡1 दहैषरषण! जिसे पहले कभी नहीं देखा था, रसे 

| ग्रापके श्दुभुत सूप को देखकर मेँ बडा हित हा हं 

¦ च्रोर भयके मारं मेरा मन व्याङ्कल हो शा है । इससे मभकफो 

| वही अपना पहिला रूप दिवाहये । है देवेश ! ह 
जगन्निवास ! चाप सुपर प्रत्न दोहे ॥ ४५॥ 

| किरीयिनं गदिनं चकहस्त _ 

| मिच्छामि लां द्रष्टुमहं तथेव । ` 

| तेनेव रूपेण चतुय जेन 


4 


सहवाहो मव विश्वमे ॥ ४६॥__ | 
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| दोहा- यट विराजं सीस पर, गदा च्रे इन्ह दयं । 
९  . जार थना धारी तुमि, देखि चहो ' जगनाथ ॥ 
॥॥ ~. ` | है जगपूतिं सहस कर, हप पुरानो मो्हि। 
| | | ~ दरताबह करकं दया, अनमत ह प तोदि ॥ ४६ ॥ 
| 





हे पहसोहो ! हे विखमृतं ! म चापां वही किरीट 
अरढटवालौ गदाचक्रधारी रूप देखना चाहता ह । रत एव वही 
पहिला सा चव जरूप धारण कौजियं ॥ ४६ ॥ 
` भरीमगवानुबाच। 
मया प्रसन्नेन तवांनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमा 


यन्मे तदन्येन न टष्पवम्‌॥ ५७॥ 
दोहा-आत्मयोग ते तष्ट है, स्प दिखायो जीद! ` 
तेजोमय आद्योत बिनु, प्रथम न देख्यो कोड्‌ ॥ ४७॥। 


भगवान्‌ बोले फ है थ्न ! वुभपर श्रत्यन्त प्रपन्न 

होकर मेने ्रायोग से थपने तेजोमय थनन्त थोर पस श्रारि 

| विश्वरूप का तमे दर्शन कराया है । तेरे सिवाय चवं तक हष 
ह्पकोक्िसीने भी नहीं देवा है॥ ४७॥ ;: 


| 
नं च किथामिन तपोभिह्यः। = | 
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| द्रष्टु तदन्येन कुर प्रवीर ॥ ४८॥ 
दोहा-षेद्‌ यद्ग श्रध्ययन तप, श्रग्निरीष्कैरिदनि। ` 





इटि िंधिभेरे ह्यं को, तुमे विच सखे ने चनं ॥ ४६ ॥ 
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हे करषरष्ठ! मेर इपसू्प को तेर क्वाय कोर 
दाष्ययन, य्गसाधन, दान, यभनिहोत्रादिकं केम, बां उग्र तपं 
रक देखना बहि, तो भी नदी देख सक्ता हे ॥४८॥ 
मातेग्यथामा च्‌ किमरदभाषो 
दृष्टवा रूपं घोरमीदृटममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः प्रनस्त 


तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४६॥ 


दोहा-शेसो धोर सरूप लखि, मत इर मत लहु मोह \ 
भय तजि चित्त प्रसन्न करि पूवं रूप लख ओह ।॥ ४६ ॥ 


हे थज्ञुन ! मेर इस घोररूप को देखकर त ग्यथित 
ओर ग्याल मत हो । निडर होकर प्रषतन्त चित्त से मेर ऽस 
पहिले खूपकोषिरिदेष॥४९॥ 


प्ञ्जय उराच । 


इुव्यजंनं वासुदेवस्तथोक्ा ` 
स्वक रूपं दशयामास भूयः । 

आश्वासयामास च भीतमन ` 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमंहात्मा ॥ ५० ॥ 


दोहा-रेसे कहि गहि सौम्यं वपु; पटिलो सूप दिखायं। ` 
 आआर्वासनं तको कियो, भय को दियो हयाय ॥ ५० ॥ 


पञ्चय ने कहा कि हे पएतराषट ! शरीशष्ण ने चज £ ५ 
यह्‌ कट के पना पहिला स्प फिर दिया, ओर उस 
महालां ने चरवना शान्त रूष फिर धारण केर विश्वरूप देख 
इर हये श्चं न को चखान किया ॥ ५० ॥ | 
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निकर -र् 
| श्रूजु न उवाच 
टृषवेदं माषं ख्पं तव सोम्यं जनादन । ` 


इदानीमस्मि संवत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
दोहा-सोभ्य मनुष्य सरूप तुव, निरखि जनादन देष । 
हं सचेत प्रकृती गही, चट्यो मन को भेव ॥ ५१ ॥ 

प्रजु न कहने लो कि हे जनार्दन ! च्ापका यह सोम्य 
मरष्यरूप देखकर यव मेँ सावधान हो गया ह । मेरा मन 
व्किने श्ागयाहै चोर सवमभयद्रहो गयादहे॥ ५१॥ 

श्रीभगवाचुवाच । 

सुट्‌दशंमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यय रूपस्य नित्यं दशनक। ङहिशाः॥५२॥ 
दोहा-दशन योग्य न शूप यहः जो देख्यो तँ मित्त। ` 

यहि स्वष्प को देवता, देख्यो चाहत नित्त ॥ ५२॥ 

भगवान्‌ बोले-हे यज्ञ न ! जो मेरा थघ्यन्त इद श रु 

तेने देखा है, शस सूप के देखने के लि देवता भीमस 
वत कर्ते हं ॥ ५२॥ 
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॥ 
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शक्य एवं विधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा॥५३॥ 
दोहा-दानं यज्ञ तप विधि किये, देखि सकं नहिं कोय । | 
लै परथ त्‌ अवे, मोको रघो है जोय ॥ ५३ ॥ 


हे जुन! मेरा जैसा रूप उमने देवा ईह, एसे मे 
खूप को वेदाध्ययन, तपस्या, दान षा यन्ञाहि कम दारा कोह 
| नही देख सकता है ॥ ५३॥ 
| भक्त्या लनन्यया शक्य अहमवंविधोऽज्चन । 
[तावु दरष्टु च तत्वेन प्रष्टु च परन्तप ॥५४ ॥ 
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र | वही मुभको प्रात हौ सकता हे ॥ ५५॥ 
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ऽध्यायः __ ४ दोहा-माषाटीकासहिता # ____ [११६]| 


दोहा-करं अनन्य सुभक्ति जो, देखि सके सो भाय । 
नीके जानें मोहि सो, मोम प्रविशं आय ॥ ५४ ॥ 


हे श्रजुन ! हे प्रल्तप ! मेर एसे विरूप को मनुष्य 
नन्य भक्ति से भलीमोंति जान सकते ह अथवा देख सकते 
हं शरोर इसमे लीनदोसकतेद॥ ५४॥ 
मत्कमकृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्खवजितः। 
निवे रः सवभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥५५॥ 


दोहा-मो निमित्त कमेनि कर, भक्त मोर तजिसङ्ग। 
बर तजं तब जीव सों, सो प्रविशत मम अङ्ग ॥ ५५॥ 


हे य्न! जो मचुष्य मेरी दही प्राति के लिये 
लोकिकं वा वेदिक कमं करता दे, सुभको पना पुस्षाथ 
मानता दै, मुभे भक्ति करता है, सख सांषाणि संगो से 
मुख मोह चका है चीर प्राणीमात्र से वेर नही रखता हे। 


इति भ्रीमद्भगदद्गीतासपनिप्त्छ बहमवायां ` 


योगशा श्रषृष्णाज्ं नसबदि विश्वरूपदर्शन- ` `.“ † - # | | 
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योगो नामकादशोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 
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श्ज्ञु नं उवाचं | 


सततय॒क्ता ये भक्तास्तवा पयु पासते ¦ 


चाप्यत्तरमन्यक्तं तषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 
दोहा-जो सेवं तमको भगत, सगुणखूप जो नित्त । 
` . शक्र बरह्महिं भजि वा, कोन योग कहू मित्त ॥ १ ॥ 


| 
| 
|. अजुननेक्हारि हे भगवन्‌ ! जो निरन्तर भक्ति 
 .[ मे तछर शकर _ सदा चापके सगण विश्वरूप्‌ की 
१. | यातना करते दः वे उत्तम योगी दँ । अथवा जो अविनाशी 
( 
| 
। 


" त, 


। हैर । ९. ॥ 
ह ^ ॥ 3 ॥ कि क, म्‌ 
भ + र + ॐ # =. ह =+ क ~" | -+ गिक # क (0 जे कैः 
+ 9 4 नि वः ~ ` भ क व 2 [क ` का शा त) विकि ~~~ ` 


व्यक्त ब्रह्य मानकर श्रापकी उपाप्तना करते है, पै 
योगी द ॥ १॥ | 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रदटया परयोपेतास्ते मं युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
दोहा-मोहि मे चित्त लगाय नित, सेवत ह मोहिं जाद्‌ । | 
श्मति श्रद्धा जिनके हिये, उत्तम योगी सोह ॥२॥ . 


॥:: 1 श्रीकृष्णजी बोले कि है अज न ! जो निस्तर भक्तियोग 
युक्त होकर गृभही मे मन लगाकर अयन्त श्रद्धा 
पूर्वक मेरी उपापना करते दैवे ही मुक ध्र ४ योगी मालूम 
तेै॥२॥ 
त्वत्तरमनि्दश्यमध्यक्त पयु पासते । 
व्रगमचिन्त्यं च कृटस्थमचलं ध तम्र ॥३॥ 
दोहा-जे श्रचर श्रव्यक्त श्र श्रप्रत्यत्त अचिन्त्य | 


व्यापक मायाधार मम, कप भजर जो नित्य ॥ ३ ॥ 2 (1 
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| 

| 

| 

| ^ सवत विद्यमान ) अचिन्य (जो ष्यान मे न्‌ अषि ) ङृटष्य 
| मायाप्रपञ्व का श्ाधारस्रूप ) अचल ८ व्यापाररहित ) 
॥ श्योर ध्रव ( निधय थार स्थितं ) जानकर उपासना 
| करते है ॥३॥ 

| सन्नियम्येद्द्रियग्रामं स्वेत समवद्धयः । 

| 

| 


प्राप्तवन्ति मामेव सवंभतहिते साः ॥ ॥ 


च का क क ` | 


> ` चूको = णर कक च का क र वकनककक्तु  अवक ज्क "व अ > जनक कन्व 
। । ग त क 


दोहा-सव इन्द्रिन को रोकि करि सवमां उद्धि समान । | 
सथ जीवन को हित करत, मोहिं भिले त्‌ जान ॥ ४॥ 


हे रज्ञ न ! अ्रपनी सव इन्दयों को वश मं कं 
| प्राणियों के हित को करनेषाले, सबको समान बृद्धि से देल 


ही सुभे प्राप्त होतेहै॥४॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


दोहा- तिन्ह ग्लेश बहु होत हे, बरह्म रमायो चित्त । 


1 
, 
[ि 


हे श्ज् न ] जिनका चित्त मेर अव्यक्त स्प मे 
हे, उनको क्लेश अधिक होता दहे । क्योकि देहारियो 
को यग्यक्तं की उपासना करना महाच्‌ कषर है ॥ ५। 


 । येद सवशि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 








दुक्त # 
ः न 
ॐ 





1. {अ ५ भ 1 11 | 
ध ^ ` लल (सतजिय॥५ ।<011॥<5116118. 01011280 0४ ©©81001 
^, 0, 28: । 4 








2-10-11 0 (32 6 (व © (वव © य 0 (द © 9 चओ © अयाय @ व्यक @ त््व्व्यन्नौ । 


ऽध्यायः] ` % दोदा-माषदीकासहिता * [१६१] | ` 


जो सुरे अक्तर ( अविनाशी ), अनिदे य ( जो कहने | । 
मे न चावे) चन्यक्त ( इन्दि से अगोचर › सर्वर | | 


मरम्यक्ता हि गतिदु खं दैवद्धिखाप्यते ॥ ५॥ | ` 


रूप नाम जाके नसो, दुःख करि लष्वियत मित्त ॥५॥ | ` || 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

। | 
ले यर जो मेरे उपर के हृए रूप कौ उपाषना कते है । | ` | ॥| 

। 

| 

। 


[| अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६५ | | 
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प | [ति | [1 
४ (: [१६२] # श्रीमद्भगवद्रीता %  ( दादशो- 
# ` दोदा-जे सव कमं सम्पि मोहि, तत्पर मों म॑ होहि । 
॥ ध्यात योग अनन्य सो, सदा भजत हे मोहिं ॥ &॥ 
॥. हे जुन! जो मुम ततर होकर सम्पृणं कर्मा मं 
| निमित्त रपण कसे रै ओर थनन्य योगदारा ध्यान करते 


। 
| 
| हए मेरा खरण क्से ॥६॥ 
 [ तेषामहं समतां श्त्युसंसारसागरात्‌ । 
| भवामि न चिरात्पाथं मस्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
 § दोहा-खरत्युरूप भव सिन्धु ते, तिनको करत उधार । 31: 
| मोम चित राख्यो जु उन, चद मति सा निरधार ॥ ७ ॥ 
| 
| 
| 
| 


हे श्यज्ुन!जोम॒ुदीमं मन लगा के उपासना 
करते है, उनको मेँ शीष दी इस श््यरूप संसारसागर से बचा 
लेता ह ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बधि निवेशय । 
निवतिष्यति मय्येवं अत उध्वं न संशयः ॥८॥ 


दोहा-मोदहीं म॑ मन बुद्धि रख, मोही से करु नेह । 
या भ्रागे मो देह मे, बिह नर्दि सन्देह ।॥ ८ ॥ 


हे ज्ञ न ! इससे त्‌ अपना मन सुममे लगा दे, श्रौर 
श्रपनी वद्धि षम दही मं स्थापित कर इसके बाद्‌ त निश्चय 
सुभ हीम निप्त कसा॥ ८ ॥ 


| 
| | अथ चित्त समाधाठु न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 
। 





अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छयाप्तु धनञ्जय्‌॥€॥ 

दोहा-यदि तू मोम नर्हिं सकत, मन श्यनो थिर रावि । 
` धि तो र्न मों मिलन को, पनि पुनि कर शरभिलाषि ॥ & ॥ 
| है षनन्जय। जो तु श्रपने चित्त कोस्थिर करके 
 । कम नही लगा क्केता हैः तो इत चञ्बल चित्त को | 


| (पना सप 
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| ऽव्यायः ] # दोहा-भाषाटीकासहिता # [ १६३ ] 


विषयों से रोककर अभ्यास दाय मेरी प्रति कीन्छा | 
कृरो ॥ ९ ॥ 


अभ्यासेऽप्यसमर्थाऽसि मत्कमपरमो भव । 
मदथमपि कमांणि कुवन्‌ सिडिमवाप्स्यसि॥१०॥ 


| | 
| दोहा-जो अभ्यास न करि सर, मोरे हित करु कम। | 
| मोरे हित कमंहु करत, सिद्ध होड तज धर्मं ॥ १० ॥ 1 
हे श्रजुन !जो तुम अभ्यास करने मे भी अपमरथ | 
| हो तो मेरी परपनता के लिय श॒भकमौ को कते । मरी | 
| प केलिये कर्माकोकेसेभी तमे तद्धि प्रतश | 
॥ जायगी ॥ १०॥ † 
ग्रथतदप्यशक्तोसि कवु ` मयोगमाश्रितः। । | 
| सवंकमेफलत्यागं ततः ‰& यतल्सवाच्‌ ॥ ११ ॥ | 
| | 
| | 


दोहा-जो त्‌ यह नहि करि सक, मो सर नहिं अराग । . 

सब कम के फलन को, अजन देत्‌ त्याग ॥ ११॥ 

जोम यहभीन कर सके, तो अपनी इद्धि 

को वश म करके एकमात्र मेरा च्राश्रय लेकर सम्पण क 
| के फ़ल को बासना को साग दे ॥ ११॥ 
| श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाल्ज्ञानादचानं विशिष्यते। [| ` 
| ध्यानात्कमंफलत्यागस्व्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ १२ | 
दोहा-ज्ञान भ्रष्ठ अभ्यास ते, तति ध्यान विशेष। ` 1 ॥ 
- फल तस्यागन ताते अधिक, तति शान्तिहि लेख ।॥ १२॥ | 
| . ह जुन ! थभ्याससे ज्ञान श्र ३ जनान सेष्यानशह | 
हे धोरष्यान से कर्मफल का लाग भ्रष्ठ दै, कर्मफल का 
त्याग करने पर शीघ्र ही शानि पिल जाती है ॥ १२ ॥ | | 
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ह ॐ कण ^ त र 

~ 1 ~ ५ ् ॥ 

( ह = 





[ १६४ ] ॐ श्रीमद्धगवदरीता # [ द्ादशो- 
4 ˆ | अट टा सर्वभूतानां मैव: कष्ण एव च । 
| निर्ममो निरहङ्कारः समद्‌ःखसुखः षमी ॥१३॥ 
दोहा-वेरन काहू सो करे, भित्र दयाल्लु न होय । 
 अङ्कार ममता रहित, दख सुख सम क्षमि जोय ॥ १३॥ 
हे थ्रूज्न!जोप्राणिमात्र से देष नहीं रखता दै 
सब से मत्रीभाव रखता दहै, सब पर कृष्णा कता दै, ममता 
ग्रोर अ्रहद्भाररहित है ईःख तथा सुत को षमान जानता 
ह थर सब पर लमा करता दै`॥ ५३ ॥ 
सन्वुष्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिश्चयः। 


मय्यपि तभनोबदियां मद्धक्तः सम प्रियः ॥१४॥ 
दोहा-खन्तोषी योगी सद्‌, नियमी दद्‌ मति जोय। | 





3 2५ कर । ~ ) 
- ^" च 
१ श त. ~ | एववा © य © (3 3 (क्क 0 30 


५० 


| 
| 
। 
¢ - | _ मन्‌ इद्धिमो मे धर मक्त जप्यो मोय ॥१४॥ ` 
१. |. हे रज॒ न ! जो मनुष्य थोडे पे सन्तोष कसता है, सद्‌ 
 , योगमे लीन रहता हे. पनी श्रात्मा को यम, नियम 
| करके वश मँ रखता दै, मेर पिषय मे दृद निश्वय बाला 
| होता दै, मन थोर बदिको सुमदीमे लगादेतादै, बह 
| मुम प्यारा लगतादै॥१९॥ 
| 
| 
| 
| 


यस्मात्नोहिजते लोको लोकान्रोहिजते च य 
मषेभयो गेसुक्तो यः स चमे प्रियः ॥१५। 


१: दोहा-जो काहू सो नहिं डरे, भय श्रोरहिं नहिं देय । | 
इष क्रोध भयत्रास् तजि, प्रिय मोको सो होय ॥ १५॥ 


जिते कोर प्रणी आघ नहीं पताह, रजो खयं 
किसी प्राणी से त्रा नहीं पता हे । जो हष, कोष, भय चोर [ 








| 23. 


तरस से रदित ह । बहे मेरा चलन्त वाय & ॥ १४॥ | 
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वावा] ~ १ व 1 १९५ । 


अनपेत्तः शुचिद॑क्ञः उदासीनो गतव्यथः। ` 
सवारम्भपस्त्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 


दोहा-चाह रहित शचि दक्त पुनि, श्लेश न तिने उदास । 

सब उद्योगन को तज, सो हे मम प्रिय दास ॥ १६॥ 
 हेथज्ञन!जोक्षिपी व्षठ की चाह नहीं कसादैः 
पवित्र रहता है, चतुर है शत्र-पित्र से रहित है निष्को 
किसी प्रफर्ी ग्यथानदीं है चौर जिपने पव प्रकारके 
उदयम क यागक्रिया है, पह भक्त मुभे प्रिहे॥ १६॥ 


यो न हृष्यति न ह टि न शोचति न काट त्तति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यःस मं प्रियः॥१७॥ 


दोहा-हषं शोक अच्छा बुरा, पणय पाप तजि जोय । | 
भषित करे मघ पाथं घु, सो अति प्रिय मोहिं होय ॥ १७॥ 


हेन्‌! जो श्रि वश्तु को पङ प्रपन्न नहीं होता । 9 
है शप्र वस्ुसेद्धेष नहीं करतार जो इ वस्व॒ के | 9 


----------- 


क, ४, 
0 (ज @ जोय (8 तव्य ©8। 
१ ॥ कै न र ह 
। # 
। ` + व १३ १ 
{1 ह कट , 4 4 ¢ ~" ¢ ^ 
ि > 


नए होने पर्‌ शोक नहीं करता हैः अप्राप्य कौ इच्छा नही 








करता हे, परप योर पापका प्रस्यिगकर देताहेषद्ही १! 

भक्त मेरा प्रिय है ॥ १७ ॥ (2 ४: 

समः शतो च मित्रे च तथा मानापमानयोः { 
 शीवोष्णयुखटुःखेषु समः सङ्गविवजितः॥१८॥ | ` 

दोदा- शत्र भित्र को सम लखे, सहे मान अपमान । = ` भ 4 | 

शीत उष्ण सुख दुख सरै, सङ्ग करे नहि आन ॥ १८॥ ` ह; 

हे ज्जन! जो शत्र मित्र, मान, | सदी, गमी | 

तथा सुखदुःख को समान समताहै योर कपी मे चाशक्त | ` 

| क | १ 
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[१६६ ]  # शरीमद्धगवर्द्ीता # [ दादशो- 


भ कोक == आक = 


त॒ल्यनिन्दास्वतिपनी सन्वष्टठो येन केनचित्‌ । 


॥ 

| 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नर॥१९॥ | ` 
दोहा-स्तुति निन्दा है एकी, संतोषी रह मौन । ` | छि 

| 





 . शह नरह थिर मति रहे, है मम प्रिय नर तोन ॥ १६ ॥ 

हे रजु न । जो स्वति योर निन्दा को समान जानतां 

„ कम बोलता दै, जो ऊं भिल जायं उक्तीमे सन्वष्ट रहता 

, छिपी ए स्थान्‌ पर धर बना कर नहीं रहता हे ओर 

निकी बुद्धि स्थिर हैः वही भक्तिमाच्‌ पुर मुभे 

प्िरै॥ १९॥ 

त॒ धम्याम्रतमिदं यथोक्तं पयु पासते । 

श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः॥२०॥ 
दोहा-धमं खूप यमरत यहे, जो सेवं मन लाय । 

शरद्धायुत भरे भगत, ते मोहिं अति श्रिय भय) २०॥ 

हे थ्न! जो कोह श्रद्धापएवक मेर अभित भक्त 

स॒ यथोक्तं धरमागरतखरूप भक्तियोग की उपाप्नना करते, वे 

मुभे श्रलयन्त प्रिय द ॥ २०॥ 


इति भोमद्ावद्गीतास्पनिषलु वऋषिायां ~ 
योगशा श्रीकृष्णा नक्षद भक्तिोगो ` 
` नाम दादशोऽ्यायः॥ १२॥ ` 


5५ & | 
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| | 1 0--29 ४1. © धय 0 (10 0 0 दय ध = 0 ठ वनः @ छक 
 [ ऽषयायः] + दोहा-मापाटीकासदिता # __ (१७) 


+ अथ त्रयोदशोऽध्यायः §&- 
॥; थ्रज॒ न उपाच । 


प्रकृतिं पुरुषञ्चैव त्तव क्तेवज्ञमेव च । 
एतद टिविमिच्छ्ामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥१॥ 


दोहा-प्रकृति पुरुष अरु चेत्र का, को कतेत्रज्न कहाय। 
` ज्ञान ज्ञेय जानन चह, कहिये केशवराय ॥ १ ॥ 


जुन बोले फिटे केशव ! मै प्रहृति योर पु, 
त्र रौर क्ततरक्न तथा न्ान ओर न्ते को जानना 
हता ह ॥-१ ॥ 





श्रीभगवोदुवाच । 


इदं शरीरं कोन्तेय क्तेतरमित्यभिधीयते । 
यो वेत्ति तं प्राहः तज्ञ इति तहिदः ॥२॥ 


दोहा-यह शरीर कौन्तेय सुज, केत्र कहावत चारु । ` ` 
` जानतद्दैजोदेहकोः सो केतरज्ञ विचार ॥२॥ `. 
श्रीकृष्णाजी बोले $ है श्न । यह . शरीर 
संसार के भोगरूपी दुःख के उपननेकी भूमिदरै इससे 
तेत्र कहलाता है । जो मचष्य इसे जानता है, उप्तको कततरब 
कृहते रँ ॥ २॥ $ 


ख 


लत्रजञं चापि मां विद्धि स्वकतेत्रषु भारत । 


क्तेवत्तेत्र्योक्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥३॥ 
दोहा-त्‌ केवर विचार मोहि, सव केत्रतनं किय बास । 
ज्ञान चेत्र चेत्रत्तं का, भेरो मतसो खास ॥ ३॥ 
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| क ^ 8 ध गल की 
1 _ दहेथजुन ! सप्प्रणंज्ञेनों म ततत मुभे दी जान 
` [ शोरमेरेमतमं कतङ्नकाजो ज्ञान है वही मोच काकारण 
। ष ध | रोर वास्तपिक ज्ञान दै ॥ ३॥ 
तत्तत्र यच याटक्च यहिकारि यतश्च यत्‌ । 

सच यो यत्प्रभावश्च तःसमासेन मे शरणो ॥४॥ 
ददाते जहांतेदहैभयो, ज्ञो हे जसे भाय। 
`. चेतरज्ञहं को सूप बल, कहु -संदेप सनाय ॥ ४ ॥ 
 । हेर्न) तेतर निष जड़ प्वार्थं से बना याह 
जिन दर्शनादि खमाव योर इच्छादि धर्णा से यक्त है जिन 
॥. |  ॥ इृ्दियादिक विकारो से शुक्त ह, जि ्रृतिपुश्ष के संयोग से 
. “| उन हृ है, यह बात यर कतेमन्न कां खहप, श्नचिन्य 
| रेषठयं चोर परमाव यादि सब मेँ संते से कहता ह त्‌ सावधान 
।  [ होकर खन॥ ४॥ 
~~ | ऋषिभिबहधा गीतं क्रन्दोभिवि बिध एथक्‌ । 

ब्रह्मसूत्रपदंश्चेव हैत॒मद्धिविनि श्चितेः ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऋषिन कहे वहु भोति जे; सव वेदनं भाखि। ` 
हैतुबाद निहचं च करि, बहा हं साखि ॥ १ ॥ 

हेश्रजुन ! यह तेत-तेक्न फा खस्य वति 
४: 
&  { षियां ने यनेक प्रकार से वर्णनया है । ऋफ ध 
॥ 6 शरोर पामादि वेदों ने जित्तका सरूप यनेक भति से निरूपय 
| कि तथा व्याकृत ब्रह्मन्न दारा हेदमान्‌ निशित 
।  [ बातों से जिका खर्प वणन क्या गया है उते मैं संतत 
॥ [सेक्हताह॥५॥ ` 
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ऽध्यायः ] % दोहा-भावाटीकासहिता # ` [१६8] | धः । 
महाम्‌तान्यहङ्मरो बुदिख्यक्तमेव च। ` 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥९॥ 
दोहा-महाभूत अह्र बुद्धि, अरं प्रकृती ह जानि । 
एकादश इ्द्री बिषयः, शब्दादिक ह मानि ॥& ॥ ` 
पञ्वमहामूत, अहञ्र, अद्धि अर्थात्‌ महत्त, अव्यक्त 
ग्र्थात्‌ मूलप्रकृति, दश इन्धियो अथात्‌ जिनमं पाव कमन्दिय 
ओ्रोर पौव ज्नेन्धिय, एक मन ओर पष इन्दियो के विषय, ये 
हीततेके चौवीपत्वदहै॥&॥ 
इच्छा ह षः सुखं दःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्ततरं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


दोदहा-इच्छा सुखदुख चेतना, द ष धीरता जाल । %६; 
यह भे क्यो संकेप स, कत्र याहि तू मालु ७ ॥ 


हे थञ्न ! इच्छा, देष, सुख, दुःख, सङ्गात ( शरीर ). 
चेतना ( ज्ञानात्मकं अन्तःकरण को उत्ति), धति ( धीरन ) ` 
इन सबसे यह जञेत्र बना है, इस भोति पने विकासे के सहितं 
तेत्र आ मेने संज्तेप से वणन श्रिया है ७॥ + 


अमानित्वमदम्मित्वमहिसा ्तान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं शोच ्थंयमात्मविनिगरहः॥८ ॥ 


दोहा-मान दम्भ हिंसा तजे, त्तमा सरलता साधि। ` 
गुरुसेवा शचिताहं पनि, थिरता अत्म समाधि ॥ < ॥ _ 

हे थज॒ न ! मानित (मान कौ इच्छा न करना), शरदं 
| म्मिल(दम्भ न करना), अहिंसा (भाणीमात्र को पीडा न देना), 
सान्ति ( त्तमा ,, थाजव ( सरलं खपाव रखना ), यस्सेवां 
पवित्रता, श्रामा को देशम सखना॥८=॥ ` 
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ध | विषयो मे लीन म्य के सङ्ग मे अरुचि रतना ॥ ११ ॥ 


 [ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽ्यथा॥ १२॥| 


॥61.. (90 ए क भवा @ द © वलय 0 दव 0 यव्या दव्य 0 व्च्य्छ ०४3 | 


| | + [१७०] ______#श्रमद्धगवद्ीता ५ [ त्रयोदशो 
| इन्द्रियार्थेषु दैराग्यमनहंकार एव च । 


जन्मप्रत्युजरान्याधिट्‌ःखदीषाबुदशंनम्‌ ॥ € ॥ 

दोहा विषयन सों बराग्य धरि, अहङ्कार तजि देहि। 

`. जन्ममृत्यु व्याधी जरा, दुख दोष चितलेहि।&€।॥ 

इन्धियो के रूप, रस, गन्धादि विषया मं वराग्यं रखना, 

अह्मर न होना, जन्म, शयु, बटापा, शेग चौर दुःख इनके 
दोषो को बार बार विचाला ॥ १॥ 

असक्तिरनमिष्वङ्कः पुत्रदारण्हादिष । 


नित्यं च समचित्ततमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥१९॥ 
दोहा-ग्रेम न पुत्र कलत्र सों, उन दुःख सुख नहि मान । ` ` 

इष्ट अनिष्ट संयोगं॒लहि, मन को रखं समान ॥ १०॥ 

पुत्र, खी, घर तथा धनादिकं मे यासक्त न होना, खीः 
पुत्रादिकां फे सुख दःख को न मानना यर चाही वा अनचाही 
जेषी वस्तु देवयोग से या मिले, उसमे चित्ति को दा 
समान रखना ॥ १० ॥ 


मयि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यमिचारिणिी । 
विविक्तदशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 9१ ॥ 


दोहा-श्रटल भक्तिमांमे धर, ्रातमच््टिमिलाईह्‌। 

वास करं एकान्त मे, जन समाज नहि जह ॥ ११॥ 

मुभमे श्नन्य योग. यर्थात्‌ सर्वत्र अत्मदषटि से 
निश्वल भक्ति होना, एकान्त स्थान मे रहना चोर सांसारिक 





अध्यात्मन्ञाननित्यतवं तचक्नानाथंदशंरम्‌ । 
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( 1 % दोहा-भाषरीकासहिती #‡ [ ५1 ] 


ज्ञान यह इनसे अवर, थज्ञानहु कर लेखि ॥ १२॥ ` 
व्यामन्नान में एदा ततर रहना थोर तचन्नान के 


विपरीत मान, दम्भ यादि शक्नान है॥ १२॥ १८४ 
ज्ञेय यत्तत्प्रवत्त्यामि यज्ज्ञात्वा । 
द्रनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदट्ज्यते ॥१३॥ 
दोहा-ज्ञेय पदारथ कहत हा, अमृत होय जेहि जान्‌ । | 
बह अनादि परब्रह्म हैः सत न असतं तेहि मान ॥ १३॥ 
हे श्रज्न) मँ ठभसे तेय वस्त कहता हृं, जिसके 
जानने से मव॒ष्य॒ मुक्ति को पाता हे, बह मादि परह्य है 
वह न सत्‌ है न यघषत्‌ है ॥ १३॥ 
सवंतः पाणिपादं तःसवतोऽ्तिशिरोयुखम्‌ 


सवतः भ्र तिमष्टोके सव मादत्य तिष्ठति ॥ १९ ॥ 


 दोहा-सब शरोर कर चरण मिल, यख दग दानहु मान । =. ` 
` व्यापि रयो सब जगत मे, ताहि दशो दिश जान ॥१४॥ 


हे यज्ञन ! उस परब्रह्म के एब जगह हस्त सौर पाद्‌ 
है उस सष जगह नेत्र, शिर, सुख श्रौरकान है, बह स्रं 
लोकमे व्यातदहोराहे॥१४॥ 

सवे न्द्रिययणाभासं सवे न्द्रियविवजितम्‌ । 
सक्त स्भृच वं निश गं गणमभोक्त॒ च ॥१५॥ 


दोहो इन्द्रि रहित तं करे, इन्द्रिय अरु गुन भास । 
रह अक्त आश्रय सभ्नि, निशुश गुण न प्रकाश ॥१५॥ ` 


वही नेत्रादि सबइन्ियौं थोर रूपादि ष्षियों का 
प्रकाशक है, सब इन्दिय भ्रोर षिषयों से रहित है, सङ्ग रहित | 
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दोहा-ज्ञान अध्यातम नित करै, त्च ज्ञान हं देखि। ` ` | 


ग्रथरूपी भोक्त का विचार करना यह ज्ञान ह र इससे ॥. 
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 । बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च! 
| सृच्मतवात्तदविक्ञयं दरस्थं चान्तिकं च तत्‌॥१६॥ 


दोहा-चर थिर जीवन के रहै, अन्तर बाहिर सोय । 
परच्तम हं तासां अलख, दूर निकट पनि दोय ॥ १६ ॥ 


बही पष्प चराचर प्राणियों के भीतर चोर बाहर 
१ वतमान है, स्वयं चराचर खरप है, यन्त सूदमरूप होने से 
1 वह जानने मे नदीं अआ सकता है, इससे अधिक, दूर भी है 


॥ > (+ न+ 4 व [१ 1 ॥ ^ 
~~~ "= कः + ० १, च न ^ 





| ओर अयन्त निकट भो है॥ ५६ ॥ ५ 
| भूतमतृ च तज्जय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१७॥ | 
ध; दोहा बह अभिन्न सब जीव मा भिन्न समान लखाय । 

(4 पालत नासत जगं सकल, पनि आपृहि उपजाय ॥ १७॥] 

ति है जन ! बह सम्प्रण प्राणियों मे कारण्यं स 


भ्रमि है, पर्त मिन के समान स्थित है। बह ष्णं 
भराणियां का पालक दै। सवका संश यौर सवका 
$ हे॥ १७॥ ¦ 

ज्योतिषामपि तल्ज्योतिस्तमसः परय॒च्यते। 
ज्ञानं ज्ञयंज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥१८॥ 


दोहा-श्यं आदि की ज्योति सो, अन्धकार ते पार। ` 
ज्ञान जेय क्नाति लखिय), सवके हिय थिर्यार ॥ १८ | 


|. जो खयै चन्रतारागण शादि ज्योतियों का भी प्रकाशक 
[तम जो श्ञान उससे परं ३ ्ञानखरूप दै, तेय अर्थात्‌ 


न @ [नसनन 0 [नन स 0 व ल) 6 स) ® (लनल ®) जतः © पन्तो ॥ (रमय) छ ्क्व्लस्छ 


| 
। 
। 
# | 
| अविभक्त च मृतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
| 
| 
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नने के योग्य दै । ज्ञान साधनों से जाना जाता एय के योग्य है । बान साधनों से जाना जावा है बौर ॥ | 9 
प्राणीमात्र के हृदय मे प्ररकरूप से स्थित है ॥ १८ ॥ शः 
इति तेवं तथा ज्ञानं जेयं चोक्त समासतः। 


एतदिज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ॥ १६ ॥ 
दोहा-चेत्र ज्ञान अषृज्ञेय भे, तोषो दियो बताय1 ` 
इनको जाना जो भगत, लेय भोहि सो पाय॥ १६ ॥ 


9 
| 
| 
| हे श्न! इष प्रकार मेने तत्र, त्नान चीरङ्ञेय इन 
| तीनां का वर्णन संतेप से तैर सनसुत्‌ श्रिया दै, इते जानक 
| मेरे भक्तं मेरे भाव को प्राप्त हो जते हे ॥ १९ ॥ 
। { प्रकृतिं एस्षं चव विदयनादी उभावपि । 
+ । विकाराश्च गुणांश्चैव विरि प्रकृतिसम्भवान्‌ [्‌॥२ 
| 
( 
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दोहा-अरङती इसष ्नादि त्‌, रन दोढः जानि। ` | 
गुख विङ्ार सव प्रकृति ते, उपजे अस्त से भानि ॥२०॥ 


हे श्चन | प्रति ओर पुरुष इन दोनों को अनादि 
जानो, तथा देहः इन्धिय यादि विकार थोर सुख, इख 
तथा मोहादिक णो फो प्रकृति से ही उदन्न जानो ॥ २०॥ 


का्य॑कारणकत्‌ ते हेतः प्रङतिषच्यते । 
पुरुषः युखदःखाना भोक्तृखे हेवसच्यते 


दोहा-कारजं करन मां कन शक्ति प्रकृति तै होय । 

सुख श्र दुख के भोभ मा, पुरप निदानह सोय ॥२९॥ 

हे रजन ! कायु, शरीर चोरकार्ण इन्धियो कक्तं । ` 
म प्रकृति दी देव दै यर्‌ षसदःला का भोगने बाला षस । ` ८ ध. 








॥२१॥ 


` + | यद्यपि यचेतन ति सतः कोद करम नहं कर सतीह | 
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६, यह कमिलादि ऋष्य न कहा है । तार्थं बह दै | ` 
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ज दवद पट र व - > क टा या य 


द्रोर्‌ यविक्ारी पुर खतः नदीं मोग सक्ता ह, तथापि प्रह्ृति 
के निकट होने से पुश भोक्तहे। २१ 


त क कद नितं ~>. @. = दो क - 
न भज ~ क नो कक = 
¢ ह 2 ४ 


। | एषः प्रकृतिस्थो हि युडक्त प्रकृतिजान्यणान्‌ । 
| कारणं श्गसङ्गोस्य सदसचोनिजन्मघु ॥२२॥ 


दो्हा-जबं पुष प्रक्रती भजत, करत तषे गण्‌ भोग 
नीच ॐ च योनिह जनम, सहत गुनन के योग ।॥ २२ 


हे श्न | वह्‌ पुरब प्रषठति कायं दह म्र स्थिर होक 
प्रति से उल -दुःखादि खणो को भोगता है । इससे पृक्ष जो 
यच्छी वो बरी योनयो मे जन्म लेता है, उका मूल कारण 
प्रति के यणो का संयोग दी हे।॥ २२॥ ( 

उपद्रष्टाऽ्वमन्ता च मतां मोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुहषः परः॥ २३॥ 


दोहा-परम ्रातमां देर ते, न्यारी जानहू होय । 
सादी भर्त मोगता, इ दयालू सोय ॥ २३ ॥ 


हेन! इस देह मे पुरुष वर्तमान रहकर भी 
भिन्न है, क्योकि देखने वाला यथात्‌ सात्तीभूत ह, यलमन्ता 


( सलाह देनेवाला ) है, भोगनेवाला ई, पोपण करनेषला ड, 
परमेश्वर है शोर प्रमासमा दहे ॥ २२ ॥ 


य एवं वेत्ति पर्षं प्रकति च रणैः सह । 
सवथा वतमानौःऽपि न स भयोऽभिजायते ॥२४॥ 


दोहा-जो कोऊ एसे लखे, पुरूष प्रकृति गुण भाय । 

सो चाहे जसे रहे, बहुरि ब उपजे श्राय ॥ २४॥ ` 
है थ्न! जोह रीतिसेपृ्को ओ्ओौर श्णोँके 
पहित प्रति को नन लेता है, बह संसार म लिप्त रहने एर 
| भी फिर जन्म नहीं लेता है ॥ २४॥ 


(वलस (सिन) 0 (क ९) ० ® (लस्य ए््के छिञव्नर्ख्ल्ले € ए ककल ©) वता स्च क © (वणल 
@-0 51111 (८1878 ॥५ ।<11॥.511118. 01011266 0४ 60681001 





त हे न . नै 1 ८4 क ष < 
न + 9 द भे ह छ र * क ५ ५ क + गं धि क्र र = 
कै # ¬ 9 ५ ति । ^ 
ड चै # , त म क + । ॥ 1 ~ ह ध । 
॥। 1 
| १. र 
॥ < ¢ ` * ‡ | ४ । 
| # ~ ॥ ~ # त छे ट 
ष दः श + | । ध ©) वतो 
© (न> (=© ए > ~ © य ० एतो 1. (9 यो 0 ० © छव ० 33 © © 3 © (0 3 © ------- [= 1 [9] 
। । 
। 
। 
1. छ वव द द ९ ष्वव © (द्व्य @ - 
9 ~ --- णजे @ एद © (यतय) © एव 0 य ¢ य © व © (स (33 © 02 0 (239 
॥ - छ 6 
् 1 1; क [९ - ध # 1 2 
॥ । ' ~ , ॥ ; क । रं 
चै ~" { क ॥ 
न १ ४ | # ष ड़ ऋ ॥ क 
1 १ 4 = न्नी 0 


= भन 
॥ ५॥ 
| # 
५ > ~ #} ' . 


॥. हि ( त {४ १ >> 4 ९ ॥ च त 
+ { 1.१ + | ( च > ~ ॥ ५८ # जी, त , १, त > क" ५4 । #..- ११ व ‰, ॥ + १7 + ६३ १) = 
0) 00.11 11/11 11.1.20. 1.1 11/01 1 6. ..4. 04 ~ >) , 3 





ं ' त 4.1५" १.1.411 77 १९५ ५५ १.,.777 )}| „1.1. १4१५ २५ । ती) 
' त ॥ त = 1 । , 4 ४, ४, ` ॥ १ । ४ । # 1 4 
+ 9 । प । 1 । ष # । । ई, । ‹ „10 1 
= के # 7 । ‡ । 





[ लट 0 0 के © व त दवय 0. 0 (व @ धर @ व © छण्कया @ दख | ४ 


ऽध्यायः]  -# दोहा-भाषारीकासहिता% [१७५] 


| `. | ध्यानेनाट्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । | 
` | अन्ये साट्खयं न गेन कमयोगेन चापरे ॥२५॥| 


# 
वि * 
9 | ॐ = प नि 
& „ॐ | न # ॥ टु "कि ग्न्वानि 0 कः ` दो अ +~ 
का कि > न @ क, = ~ ` ~ "रं ~ 


दोहा-देह मभ्य आत्म लखे, कोऊ करि नित ध्यान । | | 
 भ्रकृति परूषक भेद त, कोड लख कोड लब ज्ञान ।॥ २५॥ 4 
हे यजन ! छितने ही एेसे मदुष्य मन मध्यान्‌ कखे ॥ 
पने ही मं आमा फो देखते दै, कितने ही सांस्ययोग | ` 
यथात्‌ प्रकृति पुष के विवेक से देखते हँ चोर कितनेदी क्म | ` 
यांग से देखते हँ ॥ २५॥ (क 


॥ 
1 
क डदि केन) 
॥ ण । व क ह ॐ "छ 
विय बक्त्या कन ; ऋ" पो 


| 
। ^ ५ 
| अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। | 
। तेऽपि चातितरन्त्येव मयु श्रु तिपरायणाः॥२६॥ | 
|  दोहा-जे एेसे नहिं जानी, तं सुनि ओर न पसर । | | , (9 
011 मम उपापना करत नर, चटत मृत्यु के फंस ॥ २६॥ ॥ 
५ | हे थ्रज्ञन ! क्षितनेदही पसे दनो सास्ययोग बा कमं | 9. 
ह योगको नदीं जानते वेद्रूसरो के उपदेश खनकरदी 
। उपाप्नना करते दैः वे भी श्रद्धोप्ूवक उसके भ्रवश॒ म तत्पर | 
| होने से इस संसारसागर से तर जाते द ॥ २९॥ 
| 
। 
| 
| 


यावट्सन्जायते किभ्चित्सच्ं स्थावरजङ्गमम्‌ । | (॥ 
तेत्र्तेत्रज्नसयोगात्तहिदि भरतषभ ॥ २७ ॥ 


दोहा--स्थावर जंगम जीव जे, उपजत जगमेश्य। ` | | 
` ` केवर ओर कञेत्रज्ञ के, योगहि ते प्रगटाय ॥ २७ ॥ | 





भ्रु ! जितने स्थावर जगम प्रािमात्र उदन | | 
होते हः उन सबकी उत्पत्ति कत्र शरोर तेतत्न केसपोग से | ॥.. 
जानलेना॥ २७ ॥ | 1 
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^ {1१६1 __.. _ % श्रीमद्धगवद्वीता [ त्रयोदशो- 


समं सवष मतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यदस्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२८॥ 


दोहा-परमेश्वर सघ जीव भौं, बेडयो एक समान । 
तिन्ह न सत षिनसं न यह, जो जने सो जान ॥ २८ ॥ 


हे यज्ञन !जो सम्प्र प्राणियों मं समान भाष से स्थिर 
परमेशखर को देखता है यर सव मतो के नष्ट होने परभां 
जो यासा को थबिनाशी देखतादे।॥२८॥ 


। 
| 
| 
। 
| समं पश्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
४: | न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पं गतिम्‌॥२€ 
| 
| 
| 
। 
। 


दोहा- ईश्वर को सब खर जो, देखतं एकं समान | 

श्राप न तम घाति स, संहे परम पद्‌ जान ॥ २६ ॥ 
हे यज्ञन! जो ईश्वर को समान मानता दै, पह शापही 

पनी आसा को विनष्ट नहीं इसा दे, वह मोत्त को 

होता है ॥ २९ ॥ | 

कृत्येव च कमाणि कियमाणानि सवशः । 


पश्यति तथात्मानमकतारं च पश्यति ॥३०॥ 


दोहा-प्रकृति करत सष कमं को, जीव करत कल नाय । 
जो देखत यहि भति नर, सभद्रषी सो भाय ॥ ३० ॥ 


4 हे थज्ञन! जो पुस सश्वरणं कर्मा को प्रति के कयि 
4 हृए मानता है यौर भ्राता को उन कमांका कर्ता नहीं 
| मानतादैः वदी यथाथ समदशी दै॥३०॥ 
 [ यदा भृतषएटयग्भावमेकस्थमदपश्यति। ` 

| तत एव च विश्तारं ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ ३१ ॥ | | 
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१ ह, 


[५ १ # दोहा-भाषारीकासहिता # र ॥ ९७७ | 


दोदा-ग्रलय्‌ समे सव भुतको, प्रकृति लयो लख जोय । 
बहुरि प्रकृति तं॒विस्तर, लख बह्म सो हीय ॥ ३१॥ 


हे श्रञंन ! जो पुश स्यार जङ्गम प्राणिपों कै भिन्न 
भिन्न मेदां फो प्रलयकालमे खर कौ शक्ते पदी 
तिमे स्थितं मानता है चोर उषी प्रति से सष 
प्राणियों के विस्तारको भी मानता रै, वह बह्घ्ष्प दो 
जाताद॥३१॥ ` 

नादितानि णलात्परमात्मायमन्यथः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥२२॥ 


दोहा-आदि रहित अविनाशि पुनि, निरगुण आतम सोय । 
देह मांक यथपि रहकर न लिप न होय॥३२॥ 


हे कोन्तेय ! यह परमासा अनादि योरनिय ए है, इपसे 
्षिनाशी दे। यतः देह भँ तमान होने परभी नकम 
करता है शोर न परमफल भे लिप्त होता है ॥ ३२ ॥ 4 
यथा सर्वगतं सौक्तम्यादाकाशं नोपलिप्यते, | ` 
ब्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥२३॥ | 
दोहा-ज्यां अकाश सम वसे, समे प्रसत नाहि । अ. 
` त्योंही आत्मा गात म, लिप्त न देहनि माहि ॥ ३३ ॥ 
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सम्प देह मे रदकर चसा भी देहके ण्णोमे लिप्त| 
` अ | नहीं ह्येता है ॥ ३३ ॥ “| 
| यथा प्रकाशयत्येकः ङस्स्नं लोकमिमं रकि! | 
 & | चतर ततेत्री तथा कतनं प्रकाशयति मारत ॥३५॥ | 9 
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2१११ जसे आकाश सब जग ह व्याप्त है, परन्तु । 1 ५ | 
सदेम होने से कदी लिप्त नदीं हेता ३। सी भोति। 
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| १७८ 1 % श्रीमद्धगबद्रीता # ` ¦[ त्रयोदशो- 
 दोहा-जप्त प्रकाश पहि करत, सब जग रज देव । | 
१.६ तप्‌ तेत्र सवरक्तेत्र को) कर प्रकाश ्जुचु भेव ॥ ३४॥ `. 
हे यजन! ज्पे सूय इष पम्णं जगत्‌ को प्रकाशित 
ताह, उषी तरह क्तेत्री जीष सम्पण ज्ञेत्र देह को प्रकाशित 
तादे॥ ३९॥ 
त्ेव्रत्तेवज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचत्तषा। 
भृतप्रकृतिमोत्तं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥२५॥ 
दोहा-कतेत्र र स्तेत्रज्ञ को, मेद जान सोजोय\ ` 
भूत प्रकृति ते मोक्त पनि, जाने सकत सु होय ॥.३५ ॥ 
हे यज्ञन! जोज्नानवश्चसे तेव योर ततेतरत्न का यन्तरं 
ली भोति जानते है रर प्रगत प्रति से मोत्त का उपाय 
जानते है पे परगति को प्राप्त होते ह ॥ ३५॥ 


इति श्रीमदगवद्गीताख्पनिषत्षछ वब्रह्मवियाधं योग 
शाख श्रीकृष्णा नसंबदे क्ञेषतेत्षनिरदैशोगो 
नाम अयोदशोऽ्यायः ॥ १३ ॥ 
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ऽघ्यायः 1]  # दाहा-भाषाटीकासहिता % [१७६] 
अथ चतुदशे।ऽध्यायः ¢ ` 
` श्रीमगवालुबाच । 


परं भयः प्रवत््यामि ज्ञानानां ज्ञानय॒त्तमय्‌ । 
यज्ज्ञात्वा नयः सव परां सिडदिमिता गताः॥१॥ 


` दोदहा-परम ज्ञान उत्तम पुनी, तोको देउ शुनाय । | 
जाहि जानि के युनि सपे, गये अक्ति फो पाय ॥ १॥ 
भगवान्‌ बोले-हे यज्ञन ! मेँ सम्पण ज्ञानों मे उत्तम 
न फिर व्ये कहता हइ । हषी ज्ञानं के आश्रयसे 
पम्पां सुनिजन इष देहषन्धन से चकर परम सिद्धि अयात्‌ 
ए मोत्त को प्रपत ह ह ॥ ९॥ 


इदं ज्ञानयपाश्चित्य मम सधम्यमागताः ! 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 


दोदहा-याही ज्ञाने आसर, भरो लब्यो स्वरूप 1 ` 
प्रलय सषि व्याप न तिन. परनतेमभवदङ्ष॥२॥ 
जिस ज्ञान को म अब वमे खनाञ गा, उसीके आश्रय 
से जो मुनिगण मेरौ समता को प्रप्तहो मपे दह, वे सृष्ट 
कालल मे न उन्न होते द चोर न प्रलयश्ल मे इख भोगते 
1 है| वे जन्म-मरण से रहितदहो गये्ै॥२॥ 


मम योनिमंहदुब्रह्म तस्मिन्‌ गमं दधाम्यहम्‌ । | ` 
सम्भवः.सवभूतानां' ततो भवति भारत.॥२॥ | 


एल ® € © ल्ल्य © (समन ® (सकन) 6 (सका) 0) ल) ®) शुत) ®) 
0.6; ~ 


य ॥ 






| 


३ 


च 





= ~ ॥ } 
3 क ॥ ध 
+ 
र 
#। 
५ 
# जै 
# # १ न 
। चै 
त 7 
र 
[८] ~ | पयय  । "२ © पाः 91 -----ः © ---- छ श्य © 0 स स 9 = = © (----- © (<< 723 9 (सकः 0 एद-----30 
4 
1 
# 
।॥ 





, 
# ॥ 1 = 
-- ए रा @ नर्त (० © ए 0 0 र © ९ क र क) © © (त) [क = --- 
| = (ठ्त््ञ ९ © © । ; [ #.। 
@ (लि 0 व्ल । ^ भ 
न ॐ + त च 
{ > 4 3 
न ४ ‡ क 
ढं 5 
न # च क । 
क 
2 प ड # ‡ 
न # ॥ नौ , @@ स च १ 
ए,  । क >  । चै # १ # 
१ 1; ॥3 #॥ १ ' 
के ४ ८4 , ॥ ॥ 
- ॥ ५, & ऋ † नस # ॥ 
च 1 त ॥ , 
नि क > 
[^ ट श ह ॥ र ७ - हि । भ + च ॥। कै १ 
ष | ह अ । नव र # ॐ #~ क. + ५ < ५ * ह. † 
क ह. । + क 9 [॥ किक क ध ४ क ८ ०^- -= ~ ४8 @ ~ च + नन ति ॥ हं ड 
र ० ऋ ~क [; न= =, | + च क. , 4 = न ^ ~¬ 





((-0 31111 4151118 14156 ९(1॥1<516118. 01411260 0\ €6811001 





^ ¶ । 1 कै 
# 9" ५ षि 8 = # | ^» त 
ऋ. 8०9" @ 3 -7 ०2.  ॥ ९१45 १) १. च... 2.1. २ #  § १.१ अ 77.12.21. 4.4. 3220 0). च 9 4 





पै नि -स््ण क् ‡ "" ` 1. [त त ` का = ` , #॥ ॥ क । कका क ~) इ वौ ` ह भ्म द स 1 # वव २ "ऋ न्क ¶ अक क गि ¬ कि 
. ४। ~ त 


क्म्‌ ष " न 1 > + +. 1 -.91+. 
। निनि म = + | \ # { वः ^ जी ॥ 
५ # क्क , ५» # 4; ४ "9२..। # + |! 
+) + १) ४ # ^ (क | . ४) । + ॥। 
॥ 44 न्म च त ॥ = ह. 4१ ८ ४ 1 + 
+ भज क = कि ॥ 
| क भ ध 











[1 शयया 9 सस्या 9 अवय © दए 029 द्व 0 20206217 


[ १८० ]  % शीमद्गगवद्रीता # [ चतुदंशो- 


दोहा-ह्य प्रकृतिं मम योनि ह, वमिं गसहिं राखि । 
 उपजावत सव सष्टि ह, पार्थ अन अभिललखि ॥ ३ ॥ 


| 

| | हे यजन । महद्र प्रषठति मे योनि ३ । इतीमे में 
॥ गम पारण कसा हं । उसी गभ॑से परम्परं प्राणियों की 
| उति हेती दै ॥३॥ 

| सवंयोनिषु कोन्तेय मृतयः सम्भवन्ति याः, 

| तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ९ ॥ 
| 









दोहा-जो जो भरति होत. है, सव योनिनं में श्राय । 
विनकी थनी प्रकृति है, हं। पनि पिता कहाय ॥ ४ ॥ 


हे कोौनतेय्‌ { मदष्य आदि जितने स्थादर, जङ्गम प्रणी 
| उन्न इृथ्ा कसे दैः उन सवक योनि प्रति हे शरोर वीज 
[ देनेवाला ग्माधान कता फिा मेँ हू ॥९॥ 
 । स्वं रजस्तम इति यगा प्रकृतिसम्भवाः। | 
| ॥ नि बध्नन्ति महाबा दहे देहिनम्‌ व्ययम्‌ ॥ ५ ॥ | 0 ६ 
दोहा-सत रज तम गुण तीन येतौ तेप्रगयाहि । ५ 
अजुन अव्यय जीवको, ये बोधहि तनु माहि ॥ ५॥ 
हे महाबाहो ! सतो, रजोयण, तमोण्ण, ये तनँ | =: 
ति से उन्न इए द । ये ण अविनाशो जीवको इस | 
देहम बषतेद॥५॥ ८. 
| तत्र सं निम॑लत्रालकाशकमनामयम्‌ । 
 [ एवसङ्गन वध्नाति ज्ञनसङ्खन चानघ ॥ ६॥ 
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| बापनासे जीवि को बँधदेताहै॥ ७॥ 
| तमस्त्वज्ञानजं विदि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 


~ न्ग गकार , "त्‌ ^ ^  - भ क "क ' ` क व्व - ९ च चक 7? ` `, == = "कक उदि कि ह 
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| हे भास! तमोयण अ्नान से उदयन्न होता ३। 
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| ऽध्यायः | १३ # दोहा-भाषारीकासहिता # [ १८१] | | 


| ` दोहा-निमंल श्रु परकाश करि, सतगण शान्ति सुभाय । 
ज्ञानसंग सुखसंग सों बधत जीवरहिं आय ॥*& ॥ 


हे अनध ! उन तीनां ख्णोंमं से सतोरणं निमं 
चयोर रोगरहित शान्तिखरूप है । इपीसे यह सतोय 
शान्तिके काय, सुख ओर प्राश के काय ज्ञान से जीवको 
बोँधताहे॥६॥ 
रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसयुद्धवम्‌ । 


तन्निबध्नाति शोन्तेय कमंंगेन देहिनम्‌ ॥५७॥ 
दोहा-रनगुण राग-स्वसूप ह, वृष्णा को संग लेह्‌ । 11 
कमसंग ते जीव को, सो युनि बन्धन देइ ॥७॥ 

| हे कन्तेय ! रजोखण को अनुशगात्मक जानो । यहं 
तृष्णा शौर श्रासक्ति से उदन होता है भोर कम 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भास॥८॥ 
` दोहा-उपनत तपर अज्ञान ते, मोहितं सबको होय । ५ 
निद्रा आलस विकलता, इनसो बोधत जोय ॥ 2 ॥ 
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यह सप्पण प्रणियो को गोहने बाला हे । यह प्रमाद, भालस्य । ` 
। श्रीर्‌ निदा दारा जीव को पताहे॥ ८॥ | 
। सच्चं युखे सज्जयति रजः कर्मणि भारत । 





| ज्ञानमादृत्य ठ तमः प्रमादे सन्जयद्यत ॥ € ॥ | 


| दोहा-सच्च लगाव सुनि मां, रजकरि कमहं लीन । 
। तम प्रमाद मों लावी, कि ज्ञान तिन दीन ॥8&॥ 
| 
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प 4 8 [ १८२  . #‰ भ्रीमद्धगवद्रीता # 1 [ चतुदंशो- | 
| दे भारत! सलयण जीवको खुल मेँ प्रश्त कपा | 


है, रजोयणश क्म करने मेँ प्रपत करता रै योर तमोर्ण | 
कान को थाच्छादिति कर जीवको प्रमाद यं प्रत्त कसा | 
॥ १९ ॥ 
रजस्तमश्चामिमुय सच्त्वं भवति भारत । । 
सर्जः सख तमसश्चव्‌ तमः स्व स्जस्तया॥ १९॥ | 
दोहा-रज तम दोउन दावि के, रहै सत्व भरूरि। | 
सत तम को उपि रजह, तम सतरज कर चरि ॥ १०॥ | 


हे यजन ! जव रजोयण योर तमोणण॒ इन दोनों को | 
पराजय क सतोणण कौ अधिकता होती दै, तब यह्‌ सतोण 


र ५ | प्राणियों को सुख थर्‌ ज्ञान से युक्तं करता है । इसी भति 


रजोधण भी सतोण्ण, तमोरण का पराभव करके जीव्‌ को 

तृष्णा चादि चपने कर्मा मेँ प्रत्त करतो है योर इमी भोति 

तमोगुण, सतोगुण यर रजोय॒ण का पराभव करके जाव को ` 
्रपने शालस्य ओर अक्नानादि कमा मं प्रत्त करता हे ॥१०॥ 


| ज्ञानं यदा तदा विदयािरृदं सचमित्युत ॥११॥ 


भसा ते तब लो बदयो, सत्‌ गुण ह अस जान ॥ ११॥ 
है श्नजन ! जव देह मे नेत्रादि सरण दासे म रूपादि 


का यथाथ ज्ञान उतन्न होता हेः तव सतोगृण की इद्धि सम 
फनी चाहिय ॥ ११॥ 


प्ररत्तिरारम्मः कमंणामशमः. स्ण्ा । 





3.३ 


| 

| 

| 

दोहा नैर आदि सब हारते, जपे देहि महज्ञान। | | 
( 

| 

॥ 
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| रजस्येतानि जायन्ते वि भरतर्षभ ॥ १२॥ 
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। {[ तदोत्तमविदांह्टोकानमलान्प्रतिषयते ॥ १४ ॥ 

॥.  दोहा-सतगुण की बद्धी भये, जीवं तजे जो देह ६ 

५. , लहे सुउतम ल्लोक को ज्ञानवान्‌ को गेह ॥ १४॥ - 

॥ हे ्ज्ञन ! सतोरण की वृद्धि होने पर यदि प्रणी |. भ 

॥ देह याग दे, तो वहं निमंल लोकों को प्रत्त होताहे। जहा § 

8 रयगर्मादि के उपासक रहते है चासङ्नानियां के लम | 

| उत्पन्न होता ह ॥ ९४ ॥ < | 2 ई 
रजसि प्रलयं गत्वा कमंसङ्किषु जायते । । 
तथा प्रलीनस्तमसि मृदयोनिषु जायते॥१९॥ | 
 दीहा-रजगुणं चं देह तज्ञ, कमवन्त्‌ गृह जाय । | । ४ 

तमगशं बाट देहं तजि, पशथोनी लह भाय ॥ १५ ॥ | | । | 
(0 16 91444 ५८५ 1 1 ग क ५ 2५११.) „५५ (11 
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दोहा-उचम कर्शरस्म अर लोभ अशान्ति चाह । ` 
रजगुण के धाद बहे, अस जानहु नरनाह )) १२ ॥ 


हे भरतषभ ! जब रजोगण हता हैःतब लोभ, कायं मे 


चर स्प्रहा उप्न्रहोतोदे।॥१२॥ 
्रप्रकाशोऽप्ररत्तिश्च प्रमादो मोह एव च| 


| 
| 
तमस्येतानि जायन्ते विड कुर्नन्दन ॥ १३॥ ‹ 
| दोहा-अज्ञ न्‌ जच तमयुण करत, अय देह मों बास । । | 
आलस मोह अज्ञान बडिः किय उद्यम को नास ॥ १३॥ | 
हे ङष्नन्दन ! तमोगृण॒ के बदने पर ज्ञान का नाश, | 
उम का याग प्रमाद अर्थात कर्तव्य कमं से यरुवि थोर | 
मिथ्या पदाथा मे प्रीति, ये सष बात होती द ॥ १३॥ [ 
। 

। 


यदा सतवे प्रवं ठु प्रलयं याति देहमत्‌ । 


ऽध्यायः .] # दोदा-भाषारीकासटिता * [१८३] 


प्रृत्ति रथात्‌ तत्सा, करमां का चारम्भ, धित्त मे शान्ति 
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४ | | [¦ १८४ ] # श्रीमद्धगवद्वता # [ चतदशो- 

| हे यज्ञन ! जो प्राणो रजोखण की बृद्धि म मरता दहै 
ह कर्मासक्त मयष्यों म जन्म लेतोहै। जो तमोखण को 
द्धिमे मरताहैः बहुं मृदथोनि अर्थात्‌ परशुयोनि मे जन्म 
लेता हे ॥ १५॥ 


© 


गाः युक्रतस्याहः साचिकं निमल्ं पतम्‌ । 
रजपस्व फलं दुःखमज्ञानं तमसः फ़लम्‌ ॥ १६॥ 


। 

| 

। 
्‌ 1... 
ध. ए. ५ दोहा-साचिक अरु निसंल सुफल, सुकृत कमते होय । 
ध | | 

। 

| 

। 





रजगुण को एल दुःख दहै, तभ अज्ञानफल् जोय ।\ १६ ॥ 
सुक्षत कमो का एल सालक चार निर्मल होता दे 
रजोखण करमां का फल दुःखद होता हे, योर तमोखणी कमा 
का फल शत्नान होता है। कपिलादि ऋषिं का यह्‌ 
कथन हे ॥ १६ ॥ 
सच्वाःसन्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 


[ क्ख ते दै षन नि, रुण लोग निदान । 


त कक क क ग्र 


ह प्रमाद तम युश ते, मोद तथा अज्ञान ॥ १७, 


है ज्ञ न ! सतो से ज्ञान उत््न होता दै, रजो 
गुण से लोभ उयत्न होता हे, तमोयण से थप्ताषधानता, मोह 
। शरोर न्ना उदन्न होता है ॥ १७ ॥ . 
[उर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
` [जषन्यदयानृत्तिस्था श्रो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ 


दोहा-सालिक ऊंचे लोकं धसि, राजस मादु लोक । | 
` भ्रम युणी तामस सकल, लर नरक को शोक॥ १८॥ | 
८9 “ 
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. 
# + 
8 { । 
५॥ 


| ऽष्यायः  # दोहा-भाषाटीकासदिता ॥ | 1 


| टे श्रज्न! साचिक उत्तिवाले मनुष्यं सखयलोक में 
| जाते है रनोयणी इत श्रल॒लोक मे जन्म लेते ह चोर तमो- | 
यणी ्रपोलोक को जाति है ॥ १८॥ 

| नान्यं यशभ्य कतारं यदा द्रष्टा्वपश्यति । 


(नि व्य य्य 0 वो 9 नट 10 ववज @ (यज 0 एवस 9 पस्य 9 ० | 


दोहा-गुण ही कतां ओर नहि , जो ज्ञानी अस जोई । 
आत्मा गुणते ह परे, सो पावत ह मोहिं ॥ १६॥ 


जव द्रष्ट अर्थात्‌ विवेकी पुष सादि गणां से 


साक्तीरूप श्राा को जानता है, तथ बहमेरे सूप को 
हाता है ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य ब्रीन्दही देहसमुद्भवान्‌ । 


दोहा-देह किये इन तीन गुण, जो प्राणी दे त्यागि। 
जन्म मरण दुख चुरिसो, होय युक्तिको भागि ॥ २० ॥ 


© 


गणां को त्याम्‌ र जन्म, श्ष्यु, जय द्रोर्‌ व्याधियो 
चटकर चरतं अथात्‌ ह्यपद्‌ को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


 श्रज्ुन उवाच । 


करिीङ्घखरीन्यणानेतानतीतो भवति प्रमो । ` 
| किमाचारः कथं चैतांल्ीन्णणानतिवतंते ॥ २१ ॥ 


= दोहा-तीनां शुणको पार जो, करत चिन्ह कहु तासु । 


ह ताको आच कस, कस सषि गुण कसु \॥२१॥ .. 
भ 9 व न न्तन िगलहा १ विनततरवतातवर १ तला 2 वि ^ ० 


किपी चोर को कर्ता नहीं समता है शरोर श्णों से परे | | 
प्र 


देहधारी प्राणी देह से उप हृए हन तीनों स्वादि । 


| छणेम्यर्च पर वेत्ति मद्ावं सोधिगच्छति॥१९॥| 





। 
| 
| 
जन्ममत्युजरादुःखंवि युक्तीःप्रतमश्खते ॥ २९ ॥ | ५ | 
| 
| 
। 
| 


१ ' ॥ ॥ + ॥ [3 
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हि. । 

| ह | कर देष नहिं योर इन, गये चाह जो नाहि ॥ २२॥ 
। 
। 


, होता है । दिनि पूसा जानता हे ि ये यण पन्‌ २ कार्या 


५ 
। [न म 
| नी दयता है, बह श्णातीत है॥ २३॥ 


। +; + 1 | = १ 
[| 1 ध्व 1; + । । ८ 
|) # 3 ४ <, ६ ॥ 
| | भिमन ० नता स शात तततः | 
[ च, । $. + 2.24 [118 ९ 
[11.1८.71 41.119 {२/ 
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ग्रलुनने प्रहा छिहेप्रमो ! जो इन तीनों ख्णोँको | 
पार कता है उप्का लक्ण क्यादहै ? उसका श्राचर्ण 


| | १८६ | ` # श्रीमद्धगवट्रीता * . | चतदशो- | 
| प 
| केता होता है ? शौर फ भाँति तीनों शणो क अत्रिम्‌ 


क्रिया जाताहे॥ २१॥ 
श्रीभगवाचुवाच । 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च्‌ मोहमेव च प्रागडव । | 
ह ट सम्प्त्तानि न निवृत्तानि कात्तति ॥२२॥| 
दोहा- ज्ञान कमं अरु मोह को, लखि प्रवर्ति मनर्मोहि । | प. 
। 
( 


भगवान्‌ बोले हे जन ! सतोय, रजो शौर 
तमोण के जो प्राश, प्रत्त योर मोहरूप तीन कायं है इनके 
खतः प्रयृ्त होनेपर जो इनके याग को इच्छा नहीं 
करता है ओर निषृ्त होने पर रिरि रहण कशी इच्छा न 
कृरता है ॥ २२॥ ४ 

उदासीनवदासीनो यणां न विचाल्यते । 
णा वतन्त इत्येव योषतिष्ठति नेङ्गते ॥ २२ ॥ 


दोहा-उदासीन सम जो रहै, सख दुद बिचल न होय । 
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|“ % ) = म क 9». ॐ । 4 व 
चि + 


गुण सम निज कारज करत, यां जानं जो कोय ॥ २३॥ 
हे थ्न | जो उदाप्तीन की तरह रहता है ओर 
दि णो के सुख इःबादिरूप कार्यां से पिचलित नहीं 


ही प्रत्त रहते द जो पुरूष पा रहता ह यार चञ्चल 
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समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टादमशान्चनः । 


दोहा-सुख अरु दुख मे खस्थ जो; कचन. पाहन एक । ` 
प्रिय््यप्रिय हे जाहि सम, स्तति निन्दाह एक ॥२४॥ 


रहित है, जिषको ककड, पत्थर ओर खवणं समान 


ष्वुति निन्द्‌ समान है ( बह पुश रखणातीत ह )॥ २४॥ 
मानापमानयोस्व॒च्यस्वस्यो मित्रारपत्तयीः। 


दोहा-तुस्य मान अपमान मो, मिज शत्रुम मान। 


समान जानता हं थोर जो किसी को्यंको अर्भ नही 
करता है, वह णातत ॥ २५॥ ` 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स शणान्समतीत्यतान्त्रह्मभूयाय कृट्पते ॥ २६ ॥ 


दोहा-जो मोको दद भक्ति करि, सेवे चित मं लाय । 
सो तीनों गण सधि के, नह्मभाव हं जाय ॥ २६ ॥ 


हे थ न ! जो कोटे ्नन्यभक्तिं से मेशे सेवा करता 


जाता दै ॥ २६॥ 
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ऽध्यायः | र्ग दोहा-भाषादीकासहिता ग. ~ । ९८७ | | 


त॒ल्यप्रियाप्रियो धीरस्वल्यनिन्दात्मंस्वतिः २५५ 


जो सुख दुः मे खस्थ अथात्‌ मानसिक विक्मरोसे{ ` 


निसको प्ि-यक्ि समान दहै जो पर्थवान्‌ है शरोर निष्को } ¢ 


सवारम्भपसित्यागी यशातीतः स उच्यते॥२५॥ । ` 


हे अजन! जो मान, यपमान चर शत्र, मित्रिको। 


। 
| 
| 
| 
| 
सब आआरम्भहि जो तजे, गुणातीत तेहि जान ॥ २५ ॥ | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





है, बह इन तीनों श्णों कों लोध कर ब्हमाव फो प्रत हो | ॥ ५ 
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(१८८) % भ्रीमद्धगवद्रीता > [ चतु्दशो- | 
ब्रह्मगो हि प्रतिष्ठाहमग्रतस्याव्ययस्य च । 


| शाश्वतस्य च धमस्य युखस्येकान्तिकस्थ च॥२५७॥ 


दोहा-नित्य बह्मको टाव दौ, मोक्तह मेरो सूप । 
ही' अविनाशी धमं पुनि, अक्षय सुखहु अनुप ॥ २७ ॥ 

हे यजन! अविनाशो ऋय का स्थानमेँहीहृ 

मोत्त खर्प मेँ ही ह निस्तर धम॑ का स्थान में दी हं चां 

निदयघुख का स्थानम दही हं ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदगवद्गीतास्पनिषल्छ बह्यषि्याथां योगशा 
भ्रीकृष्णाज्ञ नवद खणत्रयविभागयोगो 
नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
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1 
|  कर्मादुवन्धीनिमतष्यलोके॥२॥ 
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ऽघ्यायः 1 % दोहा-माषाठीकासहिता # [ १८६ ] | भ 
ग्रथ पञ्चदशोऽध्यायः & । 
भ्रीभगवादुबाच । र 


वमूलमधःशालमश्वत्यं प्राहख्ययम्‌ । 
न्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


दोहा-उपर जड शाखा अधः, हं अश्वच्थं सुनित्य | 
वेद पात तेहिजान जो, सो वेदज्ञ घुसस्य ॥१॥ 


| 

। 

भगवान्‌ केने लगे िहे थज्ञन ! इष संपार मे ए | 

विनाशी यश्वत्थ है, इप्तको जइ त्तर ओर अर्त | 

उपर श्र्थात्‌ उत्तम पुरूष भगवान्‌ ह। इपकी शााये | 
हिरण्यगर्भ से लेकर शीट, पतङ्ग चदि नीचे कौ चोर फली ६। 

सप्पणं वदिक कम कारड इसके प्ते दै नोह अखलय | 

। 

| 

| 

॥ 

| 

। 








गर्थात्‌ बार बार नष्ट होकर फिर बन जाने से ्िनाशी एच 
को जनता हे, पह वेदाथन्नाता दै ॥ 
पधश्चोध्वं प्रसतास्तस्य शाखा 
ग॒शाप्ररृद्धा विषयप्रवालाः । 


अधश्च मूलान्यवुसन्ततानि 


दोहा-शासागुण सींची बही, पल्लव विषय बनाय । 
फली जर कमन वेधी, मनुजलोक मं भाय॥२॥ 


संसारं श्त को शाषायं सतोण्णादिरूप जल 
सीचकर जो ऊपर शरोर नीचे चारो ओर फल रही 
हनम इन्ियं के शब्द्‌, रूप, रसादि षय नरै कोपलो के 
समान ह श्र मरुष्यलाकमे भी भले इरे कर्मा क 
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६ ति ' थु (५ ^ 
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[९.1 ____ ® णण २ ` [पन्तो | 
| अवार मूल फले इए दै अर्थात्‌ जो जैसा कायं करता हैऽपी | 
| के अनुपार पह सु दुःखादि को भोगता दै। जो साखिककम | 
| केरा है, वह देष चादि योनियों मं खगं ओहि उपर के | 
| लोका मे पाप कसा है, जो तामप्त कम कसा हे, वह पशु । 
[ आदि योनि मे नीचे के लोकों मं बास करता हे । यही इ | 
| उ कौ शासा का नीचे योर उप्र का फलना दै ॥ २॥ | 
| न रूपमस्येह तथोपलभ्यते _ | 
| नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । | 
| अश्वत्थमेनं सुविष्दुमल. ` | 

| [ . मसङ्गश्तण दृटन किला ॥ ३॥ | 
| 8  दोहा-स्थान सूप यको अलख, आदि अन्त नहिं पाय। ९९ 
| जे सङ्ग दुद शत्र धो, च्डनड़ तुहि गिराय ॥ ३ ॥ | 
 [ षकेस्पकाज्नान नदीं होता, इसको भ्रादि चन्त | 
जानने मे नहींच्रा सक्तादै योर न इसकी स्थिति को) 

॥ कोरे जान सकता है । इष॒ दद मृलपाले त्त को यपत | 

| अर्थात्‌ यहं ओर मम्‌ का यागस्प दद शच्च से काट्छर ॥२॥ । 

| ततः पदं तत्पसागिंतव्यं । 

| यस्मिन्गता न निवृतंन्ति भुयः। ( 

¡ तमेव चाय पस्षं प्रपद्य | 

यतः प्ररत्तिः प्रसुता पराणी ॥ २ ॥ | 

' 

| 


दोहा-तव खोजिय तेहि ठर फो, फिरे न जकर पाय । 
जग उपज्यो जो पुरुष ते, ताको शरन शुजाय ॥ ४॥ 


तदनन्तर संसार के मूल कारणस्वरूप दश्वरपद की खोज 
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। [कलौ चहिये। नप को रात होकर पिर संसार मं ्ागमन | 
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अध्यात्मनित्याविनिवृत्तकामाः। | 
टन्हं वि युक्ताः युष्दुःखसज्ञं 
गच्छन्त्यमूटाः पदमन्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


दोहा- मान मोह अर्‌ सङ्खं तजि, आतम रति निष्काम । 
सुख दुख तजि ताको लहे, अविनाशी पद मन ॥५॥ 

जिनको मानापमान बां मोह नदीं है जिनको खी, एपरो 
धन शादि की चासक्ति नदीं है, जो सदा अव्याम ज्ञानम, 
लीन रहते दै जिनकी सांसाखि वापना दूरदहोग 
हैः जो सुख, ठ्‌ ८ शीत, उष्य] हानि, लाभ ओहि न्त्‌ 
से पुक्तदो गये टैः वेदीन्नानी उस अव्ययं पदको 
पतिदै॥ ५॥ | 
न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 


यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ £ ॥ 


दोहाय चन्द्रमा अरु अभिनि) करे न ताघु प्रकाश । 
फिर नजको पाई पनि, सो मेये शभ बस्त ॥६॥ 
हे थजुन ! जिसे सूय, चन्रमा अर अग्नि प्ररशित । 
6 करते है चोर नित्त पदको प्राप्त होकर संपार मं 
ना-जाना दुर जाता हे, वही हमास भ्रष्ठ घाम हे ॥ &॥ 
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मामेवांशी जीवलोके जीवभूतः सनातनः। । 


ऽध्यायः ४ दोहा-भाषाटीकासहिता * [१8१ | | ५ 
हीं होता दै। जिम पद से इस पुरातन सपार की रत्ति हरै | ` 
उसी आदि पुर कौ शर्ण मे चया ह › यह कहकर उप | ` 
द्कीसोनक्रे॥४॥ | ५ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
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[१९२] % श्रीमद्धगवद्वीता # [ पञ्चदशो- 


दोहा--जीव लोक मं जीव हं, अविनाशी भो अंश । 
 म्रकृति लीन मन सहित बह, खंचत इन्द्रिय पञ्च ॥ ७ ॥ 


जीवलोक म यहं जीव मेरा ही भ्रंश ड, थि के 
काष्ण सनातन अर्थात्‌ संषठाय कहलाने बाला यदी जो 
सुषुप्ति तथा प्रलय के समय प्रति मँ लीन मनथां 
पाच ज्ञानेन्िय इन दंयो को सखि भोगोंके लिये 
बीचता है॥७॥ 

शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्छामतीश्वरः । 
ग्रहीत्ेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 


 दोहा-जब यह लहत शरीर श्रु तजत ताछ सम्बन्ध 1 
ले इन्द्रिय मन जात जस, वायु इम को गन्धं ।॥ ८ ॥ 


जव यह दूसरी देह को पारण करता है अथव 
तमान देह को दोइता है, तव अपनी प्रथम देह के मन 
रीर इन्दियों को साथलेकर दूसरे शरीर म रेपे पेश 
करता है, जसे वायु पष्प के गन्धां को लेकर अन्य स्थानों 
मे जाताह॥८॥ 

श्रोत्र चन्त स्पशनं च रसनं घाणमेव च । 
धिष्ठाय मनश्चायं विषयावुपसेवते ॥ € ॥ 


दोहा-श्रवण नेत्र अरु नासिका, त्वच श्रु रसना जोग । 
श्रु मन कै. संग जीव यह, करत विषय को भोग ॥ & ॥ 


यह जीव कान, थल, त्वचा, विह, नासिका चौर मन 
टन सवके ओाश्रय से विषयों को भोगता दह्‌॥ १॥ 

उत्करामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा णणान्वितम्‌। 
| (ण | नाचुपर्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानच्तषः॥१०॥ 
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. ॥ ऽष्यायः 1 % दोहा-भाषाटीकासहिता # १९३] 
दोहा-उन्द्रिययुत निकसत रहत, करत विषय को भोग । ` 

भूढ जीव देखत नहीं, देखहिं ज्ञानी लोग ॥ १० ॥ 
यह जीव इस गृणय॒क्तं देह को केपे छोइता है ? यर 
दृपरे देह मेँ रहकर विषयों क उपभोग कंसे कसा दै ! 
इन बातों को मूढ मनुष्य नहीं देख सकते हे । केवल वे ही देष 
एकते द जिनके ज्ञाननेत खुल गये है ॥ १०॥ 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितय्‌ । 


दोहा-योगी जन यतनहिं किये, देखत यहि हिय माहि । 
भरल चह जतनहुः किये, तउ देखत यहि नाहं ॥ ११॥ 
योगीजन समाधिस्थ होकर यतन कसे हए भरन्त 
करण मे वर्तमान इष चसा फो देते है चौर भरव्िकी 
{यल कणे पर भी इसके खरूप को नदीं देष 
सकते देँ |} १९९१॥ 

यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तं जो विदि मामकप्‌॥१२॥ 
दोहा-षरज म जो तेज रहि, भासत सघ संसार । ` 

चन्द्र मोहि जो ्रमगिमें, सो मेरो निरधार॥ १२॥ 
सूय का तेज जो सम्पण संष्ार फो प्रकाशित करता 


= 


है, नौर जो तेज चन्द्रमा थोर रमि हे, उसको मेर 
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| ९ 
यतन्तीऽप्यकृता्मानी नैनं पश्यन्त्यचैतसः॥१३॥ | ४ 

| 

| 
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| 4 
ही तेज जानो ॥ ९२॥ | 
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[१९४ ] = #श्रीमद्धगवद्वीता # ` [ पञ्चदशो- 


दोहा-हम धारत सव जीव को. प्रविशि धरा के माहि । 
पोषत हम सब ओषधी, रस हं निशिकर माहि ॥ १३ ॥ 


मँदहीप्र्वीमंप्रेशकर के पने प्रभाव से सव 
चराचर प्रणियों को धारण कसा हं योर ॒रमासमक सोम 
होकर सम्पण च्ोषधियों को पृष्ट करता हृं ॥ १३ ॥ 

ग्रहं वश्वानर मूता प्राणिनां देहमाभितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुवि धम्‌॥१४॥ 


हा-जाठर अग्निस्वरूप गहि, सब देही मां आय । 
प्राण अपान सदाह स, चारहु यन्न पचाय ॥ १४1 


मँ दी वैश्वानर यर्थात््‌ जठराग्नि होकर प्राणियों के 
ह में प्रेण करके प्राण॒ सौर अपानवायु की सहायता. से 
भ्य, भोय, चोष्य, चोर लेह्य इन चारों प्रकर अन्नं के 
पचाताहइ।॥ १९॥ 
सवस्य चाह हदि सनिषिष्टो 
मत्तः स्म्रतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदश्च सर्वैरहमेव वेयो 


वेदान्तकरद दविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 


दोहा-हौ' सवके दियमे प्रविशि, करहु स्मरण अर ज्ञान । 
पुनि अभाव तिनको करहु, पारथ असत्‌ मान ।॥ 
चारो वेद मोको भने, हौ ' वेदान्त बना । 
वेदन के गृढाथं को, ज्ञाता हमहिं कार ॥ १५ ॥ 


भ ही पुम्परणं जीवो के हदय मेँ अन्तर्यामी रूप से 
परेश करा ह । मेरे ही दारा पहिते क्षि हए बिषयो .क 
| प्मरण होता है, इन सवका अभाव भी मेर हीदारा होता हे 
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 ऽल्यायः ] % दोहा-भाषरीकासहिता # [१९१५ | | ध. 


| से ही सब वेदों से जानने योग्य ह यार वेदान्त का कर्ता 
तथा वेदो का जानने बाला भी्मेदहीह॥ १५॥ 


हाविमो पर्षौ लोके त्तरश्चाक्तर ए च। ` 
चतरः सर्वाणि भ्तानि कटभ्थोऽत्तर उच्यते ॥१६॥ 


दोहा-्तर अरु अक्तर ढ्‌ पुरुष, लोक माहिदैमोय। 
भूत सकल क्षर द अरू, अक्षर जीव कहाय ॥ १६ ॥ 


( 
( 

इक्त लोक मे ततर चोर यक्तर दो भरकर के पुष ह 
| जो देहधारी दै वे चर ह, थोर जो टस्य अर्थात्‌ विका 
| रहित दै वे यक्ञर टै ॥ १६ ॥ 
( 
| 
| 
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उत्तमः पुक्षषस्त्वन्य परमात्सेत्यदाहत 


लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय दैश्वरः॥१७॥ 


दोहा-जाको परमात्मा कहे, उत्तम पुम होय । 
अविनाशी पालन करत, तीन लोक को जोय ॥ १७॥ 


हन दोनों मे से भिन्न उत्तम पुरूष शौर है, निमे 
परमातो कहते ह, वही अष्रिनाशी ईश्वर तीनों लोकों में 
्रेश करके तीनों लोकों का पालन कसा है ॥ १७॥ 
यस्मात्तररमतीतीष्हमत्तरादपि चोत्तमः । ` 


अतोऽस्मि लोके वेरे च प्रथितः पुरषोत्तमः॥१२८॥ 


। 

| 
| दोहा-क्षर अरु श्रक्तर ते परे, हौ हम जात कहाय । 
। 
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ताते षेद अरु लोक मे, पुरुषोत्तम सुकहाय । १८ ॥ 
त्षर जो यह पदार्थं हे, उनसे मेँ पर हं । शोर अक्षर 
जो चेतन हेःसका प्रक होने से अक्षर से भी उत्तम हृ न्दी । | 
| कारणो तेम लोक योर दद दानां म पुतोत्तम नाम से| 


प्सिद्धह्ं॥१८॥ ` 1 14 
; ४, | 
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। | 
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मामवमसंम्रटो जनाति पस्षोत्तमम्‌ । 
सवविद्धजति मां सवंभवेन भारत ॥ १६ ॥ 


 दोहा-त्यागि मोह जाने जुश्रस, पृर्पोतम मोहि भाय। ` | ॥ 
घवहि मति मोको भजे, सो सबज्ञ कहाय । १६ ॥ | ` वि 


| 
| 
| 
| 
। हे भारत !जो परुष मोह शो यागकेर सुभो 
। इस भोति पुश्षतम जानता है, वह सष रमति से सुभको 
| भजता है ॥ १९॥ 
। इति ग्॒यतमं शाखमिदय॒क्त मयाभनव । ` 
॥. | बुध्वा ुदधिमान्स्याल्छृतङृत्यश्च भारत॥२०॥ 
॥ |  §8 दोहा-अतिसुय॒प्त यह शास्रदी, तको दियो सुनाय। 
| ॥ 1 | जानि याहि छ्रतछृत्य नेर, ुद्धिमान्‌ ह जाय ॥ २० ॥ 
। |.  हैनिष्पाप च्ज्चन! इप्‌ प्ररार यह अत्यन्त य॒प्त शाश्च | 
| मैने वमे खनाया दै, इको जान कर मनुष्य इद्धिमाय्‌ 
| शोर इृतयषृतय हो जाता है ॥ २० ॥ 





शा श्रीहृष्णाज्च नसंबादे पुशषोत्तमयोगो 
नाम पञ्वदशोऽष्याथः ॥ १५॥ 
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| 
| 
इति श्रीमदभगवदगीतासपनिषत्छ बहवियायां योग- ` | | 
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ऽध्यायः १४ ॐ दोहा-भाषादीकासदहिता * {१६७1 


+ अथ षोडशोऽध्यायः &- ` 


श्रीभगवानुवाच । 





भयं सखसंश॒टिज्ञानयोगग्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप जवम्‌ ॥१॥ 


दोहा-अभय चित्त की शद्धता, आत्मज्ञान दढ होय । 
दान यज्ञ दुम वेद पहि, तप श्ररु सरल स॒जोय।॥ १॥ 


हे श्ज॒ न ! निभयता,चित्त की शुद्धि+यालत्नान मे निश, 
पुपात्र को दान देना, इद्धियों का निग्रह, पञ्च महायत्नो का 
ग्न, वेदों ॐ पढना, तपश्चर्या, सरलता ॥ १ ॥ 
ग्रहिसा सत्यमक्रोघश्त्यागः शन्तिशेशुनम्‌ । ` 


| 

| 

( 

। 

| दय। भतेष्वलोलुप्तं मादवं द्रीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
दाहा-सत्य अरिंसा क्रोध को, त्यागि शान्ति पुनि होय । 
( 

| 

| 





खलता व्याभगि दयालुता, अहङ्कार तजि कोय ॥ 

लोभरदित मृदुता हिये, लाजबन्त पनिनित्य। 
कर न चजञ्चल्लता क्वहु, तोसों कन्नो ज्ञ सत्य ॥ २ ॥ 
। किती की हिसा न करना ( सषा हितकारी ), सत्य 
भाषण करना, कोध न करना, तयाग अर्थात्‌ दान देनो, 
शान्ति, किसी कौनिन्दा न करना, प्रणिमात्र पर दयां 
करना, -स्थितचित्त रहना, स्वभाव म कोमलता, निन्दित 
से लजाना, चञ्चलता को व्याग देना ॥ २ ॥ 


तेजः ्षमा धुतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥२॥ 
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1 7 ^ नधत ५ - _{ केडशो- ¶ 
दोहा-तेज चमा ति शोच अरू करं न द्रोहं न मान । ( 
दैवी सम्पद जो लहै, ये गुण तेहि मो जानं ।! ३ ॥ 


` तेज, त्तमा, पैव, किसी से द्रोह न करना, चभमि- | 
मानन क ना, हे अज न ! दवी सम्पत्ति कं कब्बीस खण 












> च| 

ज । 
0८88 ~ 
[वी 6 






॥ ङ्क भनी # 
5 9 
न+ 1. 
। ॥ "ची 
कच, ~, (1 है 
¢ # द्‌ 


त न ऋ* 0 [= न= # 
^ 4 8 ; -९, = ८ ह ~ 1 वैद >. 
कि - न ५ ४ क, नयोग च~ (न द, -3 7 4 $ 
9 = #+ च>. 2 ‰# 9} 4 # "3. १, ॐ ् 
४ न ` नि 1 कह" । ४ क्ली 23 
क ^ ५ + ५ ५ ».4 4 १ एं 
| ४ = क ~ = ५ र 
+ > | न च (क ` नक पि ( ^~ ति नि => ध 1 = 
षश १ ॥ 
= = >» [५ र ! 21 ४.४ ॥ (4 2 - द द 
© ल ० 
श्छ» ॥ि | 4 + 
११ # #.5 
4 ॥ ४) 
4 = ¢ 


॥. 
व 
५ ३ य > 
| ४ 


वोहा-दमम दप अभिमान रिस, क्र.रभाव अज्ञान । 

4; १ अनर सम्पदा जीव जो, तमि ये गुण मान ॥ ४ ॥ 

1 दम्भ चयात्‌ घमं मेँ कपट करना, दर्थ, धन चरौ 
„ | विदो का गर्व, अभिमान; कोषः यतिनिष्टुरता योर शग्नान 
ओ्रोसुरी सम्पत्तिके छःखण उती को होते ह, जो असुरी सम्पत्ति 
सपनन होता दै ॥ ° ॥ | 
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(0 ४: | मा शृचः सम्पदं देवीममिजतोऽपि पाणडव ॥५॥ 
दोहा-देवी सम्पद पक्ति दे, यासुर बन्धन देत । 
देवी संपद त लह, शोक .करत केहि हैत ॥ ५ ॥ 


। 
| दे ्ज्ञन! दवी सम्पदा से स॒क्ति होतो है यर च्रासुरी 
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पम्पदा से बन्धन होता है । दै थन ! तेरा जन्मतो 
| देवी समदा के चध्रय से हघा हैः इषसे त्‌ शेकं 
म्रतकर॥५॥ | ॥ 
| दो भतस्णी लोकेऽस्मिन्देय अधुर एव च। 
"देवो विस्तरशः प्रोक्त माघं पाथं मे श्रणु ॥६॥ 


धि नन ० ल नलन्गताती त्तिऽ तातल लतातः तनतु ^ तत स 
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ऽध्यायः ]  # दोहा-भापाटीकासहिता * [१६६] | 


दोहा-देषव आरी भेद ठे, दिविध सष्टि जग होई । 
दवी विस्तर सो कल्यो, अव श्रसुरि सुच जोह ॥ & ॥ 


हे यजन ! इस लोक मेँ प्राणियों की सृष्टि. दो रकार 
है एक देवी चोर दूषरी अाज्ी । हन दानो मे ५ दैवी 
तो विस्तारपूवक वणन कर दिया है ऋ अये 
वणन करता ह, उसे खनो ॥ & ॥ १. 


। 
| 
| 
| धत्ति च नि्टत्ति च जना न विहुरादुराः। ` 
। 





| 








शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेष विदः 8 अ 
दोहा-्प्रिधि ओर विधि धमे को, जन आसुरं नहि जान। ` 
सत्य शच आचार को, लेश न तिनमें मान ।॥ ७॥ 


+ १ ; ४) 1 
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हे थज्ञन! आरो सखमाववाले मवध्य सासि | ` 
धर्मा भे प्रजत्त हीनो नहीं जानते हैँ ग्रोरं तते 1 
निदत्त जानते है । उनम पतिता, यात्ार थोर सयन्ही{ 
होता दै ॥ ७ ॥ | 4 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्वरम्‌ । ~ |, 
्रपरस्परसम्भ्‌तं किमन्यत्कामहेवुकम्‌ ॥क॥ । ` 


दोहा-शास््र धर्मं अर्‌ इश्वरटि, जानत नहिं ये लोग 


11 ॥ 1 
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कन 





काम देतु यह जग भयो, स्त्री अर पुरुष संयोग । ८ ॥ | ५ 
हे धरन ! जो आघुर हे वे यह कहते दकि यह जगत्‌ ! ` 
रसत दे अर्थात्‌ इ्फी सलता मेँ वेद चौर वषुरण शादि (` 
प्रमाण नदीं दै । धमं-यधमे रूप इका कोई याधार नहींहै | `. 
थोर अनीरवर दै अर्थात्‌ इसका कतां कोह नहीं दै । बह [ ` 
अपरस्पर-सम्मूत अर्थात्‌ स्री-पुसष के संयोग से पना; ` 
है। इसलिये खी-पसष का कामदो इस जगत्‌ का ६. 
का ॥ 1 | 
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[२००] . _ # श्रीमद्भगवद्रीता # [ पोडशो- 


एतां टृषटिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्पबुटयः । 
प्रमवन्द्यग्रक्मांणः त्रयाय जगतोऽहिताः ॥ € ॥ 


दोहा-नष्टात्मा लघु बुद्धिं जन, यह सथुशि चित लेहि । | 
जगरिपु हिंसक कर्मं करि, जगत नाश करि देहि ।॥ & ॥ | 


नष्ट यसमा, अख बुद्धः अनीश्वखादी जगत्‌ को | 
पती दी दृष्टि से देखते दँ । करर कमा के करनेबालेये 
जगत्‌ के अहित द, ये जगत्‌ के नट करने के लिये उतपन्न | 





| 
काममाश्रित्य दष्पुरं दम्भमानमदान्विताः। | 
मोहाद्ग्रहीत्वाऽसद्याहान्‌प्रवतन्तेऽशुचित्रताः।१०। | 
 दोहा-दस्भ मान मदवश भये, भजत काम अनपूर्‌ 9 
अनुचित कारज करत ये, मूढं अशवि मदचुर्‌ ॥ १०॥ | 
हे ज्ञ न ! शरारी योनिगाले दम्भ, मान योर मद 
से युक्त होकर कभी भी प्रण न होनेबाली कामनायों के | 

| 


ं = +, वि्-- > 
ज, (म [ 


लिये र देवतां कौ थाराधना मं ततर हो नाते 

गरोर मोहम पडकर मारण, मोहन, उच्चाटन आदि चपद्भाह्म । ` 
मन्त्रो को जपते दै॥१०॥ 
| चिन्तामपरिमियां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः। ` 
| कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 


दोहा-मरणकाल तक ते रहि, अपरमित चिन्ता लीन । 





1 
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| 
कै ४ 
के = ~ वै -4 
† > = । 
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* = ¢ + > ९ # 
# 4 ४ 
#" त [१ ४ ५ ॥ 
च ५ के ,. ष [न क 
त ५ 
-- ९ व : ् ए 
॥ कैः 





पुरुषार्थ सष काम सुख, अस मानत तं हीन ॥ ११ ॥ ॥ 
शरारी स्वभाववाले मरण पर्यन्त अनन्त चिन्तामेप्डे। ` 
ते है चौर कम भोग को दी खल को परमावपि चोर प्रम } ` 
[ उलाथ मान उपरी मँ ततर रहते द ॥ ११॥ | 


॥. (- 

{ । 
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ऽन्यायः  # दोहा-भाषारीकासहिताभ [२०१] 


व्शापाशशतेबदाः कामक्रोधपरायणाः। 
ईहन्ते काममोगाथंमन्यायेनाथं सन्ययान्‌ ॥१२। 


दोहा-सो आशा फंसनि वेधे, काम क्रोध बश दोह । 
धन जोरत अस्याय करि, काम भोग हित जोई ॥ १२॥ 


ग्ननेङ भांति की यस्य आआशारूपी फोसियों मे वेषे 
ए काम चोर कोष के थघीन ह्येकर अनेक कामना के 
ग केलिये यनेक प्रकरं के अन्यायं करके धन का 

यकरतेरै॥१२॥ 


| 

| 

| 

| 

। 

। 

। श 
| १ द मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
| इदमस्ती 
| 

| 

| 

| 

| 


7दमपि मे भविष्यति पएनधनम्‌ ॥ १३॥ 


दोहा-लघ्लो मनोरथ भ्राज यह, ओरहु पावो काल। ` 
यह धन भेर पास है, बहुरि जोरिदौ माल ॥ १३॥ ` 


वे दिनरात इसी प्रपञ्चमे फंसे रहते है कि ्ाज सुभ 
यह गिला, मेरा यह मनोश्य प्रणं ह्या, याज मेरे पा 


^ 
क 
0 ल 3) ६ ग्भ (= 
र = 
- ^ त 
की ककर र + ह छि 





तना घन दै भ्रोर यधिक हो जायगा ॥ ९३॥ 
ग्रसौ मया हतः शवरहनिष्ये चापरानपि । | 





हैश्वरोऽहमह भीगी तिरोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥१५॥ 


दोहा-यह बैरी मारयो ज हम, श्रोरन करिहौ हन्त | 
ईश्वर य भोगी हमहि, सिद्ध बली भुखवन्त ॥ १४॥ 
ग्राज मेने च्सुक शत्र को मार लियारै कल ओर 
शत्रो को गरूगा, मेदी ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बहलबाच्‌ 
| शरोर सषी ह ॥ १४॥ | 
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श | [२०२] .% श्रीमद्धगवद्रीता % [ पोडरो- ,| 


 ॥ आल्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 
` |  यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १५ 
( दोहा-म ही धनी इलीन हौ, को ह मोहि समान । 

यज्ञ दान आनद करौ, इमि मोहित अज्ञान ।॥ १५}; 
मे ही घनाब्य चौर कलीन ह, मेरे समान चौर 
1 कोनहै१मेही यन्न करूगा, दान इगा यर च्यानन्द्‌ 
+ य कचिततवि ४ 
ह | अनेकचित्तविभरान्ता मोहजालसमारताः। 
1 प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेभ्युचौ ॥१६॥ 


दोह्‌ा-मन तिनको भ्रम पमो रयो, मोहजाल तिन षेरि। 


अशुचि नेरक महँ प्तं है काम भोग के फेरि। १६॥ 


# हे श्लुन! इस प्रकार इनका चित्त मोदहजालरूपी 

ध  [ अनेक भतिके मनोरथो मँ फसा हा भरमम पडा रहता 

)  † ३ चर्ये काम भोगों म आसक्त रहने के करण घोर पवित्र 

। | 

| आत्मक्षम्भाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयक्ञस्ते दम्भेनाविधिपर्वकम्‌ ॥१७॥ 


दोहा-करहिं बडाई आपनी, उद्धत धन मद मान । 
नाम मत्र दभी करत, यज्ञहु विना विधान ।॥ १७ ॥ 


| एसे मनष्य ्चपने फो सबसे : भरष्ट मानते दै । घन, 

श्रभिमान शरोर मद से भरे किसीपे नप्र तक नहीं होते है 
| चर्‌ विना विधि के पसे नाममात्र फे य्न करते ह िनमे 
. 1 षम का चाहम्बर मात्ररहतादै॥ १७॥ 
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ह्रं बलं दपं कामं कों च संभ्रिताः। 
मामात्मपरदेहषु प्रहिषन्तोऽ्यसूयकाः ॥ १८॥ 


दोहा-अहङ्कारं बल दपं अर, काम कोध चश होहि । 
निन्दक निज परकास मो, देत कष्ट ह मोहि ॥ १८ ॥ 


ये ्राघुरी बद्धिवाले यद्र, बल, दपं, काम यार 
गथ के वश रहते है ओर यपनी तथा परर देहो मे अन्त 
यामीरूप से रहनेवाते सुभे देष रखते है चौर निन्दा 
करते हँ ॥ १८ ॥ 
तानहं हिषतः करन्पंसारेष नराधमान्‌ । 
त्तिपाम्यजकसशभानायुरीष्वेव योनिषु ॥ १€ ॥ 


दोष्ा-मम षी अर्‌ क्र र इन, अधम मनुज मो देखि । | 
सदा आसुरी योनि मां, गेरौ पापि सुपेखि ॥ १६ ॥ 

सुम देष करनेवाले पापी चोर करर इन नराधम 
को भे इसी संसार के बौच आरी योनियों म बराबर अलता 
रहता ह ॥ १९ ॥ 


आरी योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि अनि। 


दोहा-जन्म जन्म मे मूढ ते यसुर योनि मे होहि । 
ते पावत मों को नही, जात्‌ अधम भति मोहिं ॥ २० ॥ 


वे मृद जन्म जन्म भे चारी योनि को पते ई सुपे 
कदापि नहीं पते बर इष तरह सदा अपम गति मे १ 
रहते ॥२०॥ ` 
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[२०४] % शीमद्धगवद्वीता # [षोडशो 
त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । 


कामःकरोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््यं त्यजेत्‌।२१।| 


दोहा-नरकदार हँ तीन विधि, आत्मनाश को हेतु । 


येही तीनों ्रासमाको नष्ट कर देते इससे इन तीनों क 
त्यागनां उचित दै ॥ २१॥ 

एतेवि मुक्तः कोन्तेय तमोदारेकिमिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यातिपरं गतिम्‌॥२२॥ 


। | 
हि | ` कराम क्रोध अरं लोम पुनि, त्यागे से सुख होव ॥ २१ ॥ | ॑ 
|. काम्‌ कोष ओर लोम ये तीनों नरकं के दार द। | , 
| | | 

| 


| | |  दोष्टा-नरकद्वार जो तीन ये) इनते इट जोय । 


यतन र निज भ्र य को, तवं परम गति दोय ॥ २२॥ 


हे कतय ! जो मध्य नरक के दार इन तीनों काम, 
क्रोध शरोर लोभ को छोडदेता हेः वदी पनी श्रता के 
केद्याण के साधन का उपाय करता है, तब परम गति को 


पतादे॥२२॥ । 
॥ 
| 


| [यः शाघ्नविधिसुत्सुज्य वर्त॑ते कामकारतः । 


न स सिदिमवाप्नीति न खं न परां गतिम्‌॥२२॥ 


दोहा-शाख्च कही विधि घोड़ि जो, निज इच्छा किय कम । 
सिद्धि लर नहि परम गति, पावत हे नहि धमं ॥ २३ ॥ 


जो मनुष्य शाश्मोक्त विधियां को लोडकर सखेच्छा से 
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14: करता है उसको न सिद्धि मिलती हैन खत मिलता ३ | 
। भरोरन मोही मिलतादै॥२२॥ | 


| ग तः 


ऽध्यायः ] % दोहा-भाषारीकासहिता # . [२०१] 


| तस्माच्छ्ाख प्रमाणं ते कायांकार्यव्यवस्थितो। 
| ज्ञात्वा शाघ्विधानोक्तं कमं कत॒ मिहाह सि॥२४॥ 


दोहा-यातं काज अकाज षिच, तू कर शाल प्रमान । 
त कर कमनि भति भरि, शास्र दार उन जान ॥ २४ ॥ 


हे थ्न ! इस कारण कर्तम्य चौर अकर्तम्य कर्मा 
की व्यवस्था मे शाक को प्रमाण सममः कर शास््ोक्त विधिं 
से कमं करना वभे उचित हे ॥ २४ ॥ 


॥ 
¢ 
| 
9. ४ जैः ५ 
+ ने ४ ४ 1 
। 


+ 
६१ 
। | 


५ 
# # 
# , # 
~ 


इति श्रीमद्गगवदगीतासपनिषतष बह्विदाथां योग- ` 
शाख श्रीषृष्णाज् नसंबादे देबसुरसंपदिभागयोगो 
नाम षोडशोश््यायः ॥ १६॥ 
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# श्रीमद्धगवद्रीता # 





| + अथ सप्तदशोऽध्यायः & 


यज्नं उवाच । 





ये शाखविधिषुत्सुज्य यजन्ते श्रदयान्विताः । 


तेषां निष्ठा त॒ का कषणा सकच्चमाहो रजस्तमः॥१॥ 
दोहा-श्रद्रा सां यज्ञहि करत, जे तजि शास्त्र विधान । 
ते साचिकृ वा रजगुणी, की तामस भगवान ॥ १ 1 
अजन पृषते दकषिटेष्ृष्ण! जो किप प्रकोरसे 
शाख के खे विधि को छोट देते है, परन्तु श्रद्धापुवक यज्ञ कसते 
है, उनकी स्थिति केषी है ? उनकी प्रवृत्ति साचिक है 
राजस दै वा तामस है॥ १॥ ` 








| विषा भवति शरदा देहिनां सास्वभावजा । 
सा्तिकी 





भे राजसी चव तामसौ चेति तां श्यया॥२॥ 
दोहा नर की श्रद्धा तीनि विधि, है स्वभाव अनुसार । 

साचिक राजस तामसी) युनहु ताद विस्तार ।॥ २॥ 
८ भगवान्‌ कहते दँ कि हे यजन ! खभव के अ्नवप्तार 
ठ लौ कक शरद्धा तीन प्रकार की होती है। साचिक्ी, रनपी 
थोर तामसी, मै उनका वंन करता रः ॥ २ ॥ 
मच्वानुरूपा सवस्य श्रा भवति भारत । 
श्रदामयोऽयं पुस्षो यो यच्छ(टः स एव सः ॥२॥ 

दोहा-ञ्र्जन ! श्रद्धा सवहिं की; होत प्रकृवि अनुरूप । ` 

जो जंसो श्रद्रालु तप, शरद्धा पुर स्वरूप ॥ ३ ॥ 

हे थन ! सकी भरदा प्ति के अनुपार होती ३ । 








निकी जसी प्रकृतिदहै, उपकी वेसीद्ी श्रद्धा भीटहैः 
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- | अयाय] __ ५ पोहा 4 
इसलिये यह पुशष श्रद्धामय होता हे, जिसकी जमी शद्धा | 
हैः वह वषाहीदै॥३॥ त 


यजन्ते साचिका देवान्यत्तरत्तांसि राजसाः 
परतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना॥५५ 


दोहा-देषन पूजं साचिकी, राजस रास यक्त । 
परेत भूत गण को यजं, ज नर तामस प्त ॥४॥ 
हे श्चन! जो हालिक पुरैः वे देवतायो का पूजन 
करते रै, जो रजोगुणी दँ वे यत्त योर रा्तसों का पजन करते 
है चीर जो अनन्य तामसी पुष है, वे भूत चर प्रत गणो की 
पूजा करते हे ॥ ४॥ 


| 
| 
| 
। 
| अशाखरविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपौ जनाः । 
| 
| 
| 
| 


दोहा-शास्त्र मागं को द्यामि जे, रहि तपस्या धोर्‌ । 
अहङ्कार अरु दम्भ युत, काम रोग के जोर ॥५॥ 


 हैश्ज्न! जो मदुष्य कपट, चहङ्मरः कामः, विषय 
रग शोर आग्रह से शाश्च पे न कदी हई घोर तपस्या 
केै॥५॥ 
षयन्तः शरीरस्थं भ॒तग्राममच्तसः । 
मां चवान्तःशरीरस्थं तानिदयाधरुरनिश्चयान्‌॥६॥ 


दोहा-पंचभूत जे देह मे कृष्ट तिनि ते देत । 


। 
ट्म्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः ॥५॥ । 
| 
कलेशे हिय मे मोह को ते ह असुर अचेत ॥ ६ | 
हे श्रज्न ! वे घोर तप करके शयीर मे वर्तमान प्रथि | 


व्याहि पञ्च्‌ महाभूतो को ब्रा देकर ्षीण कर देते हँ ओर 
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1 ॥ | 6 म 
[२०८] . __ # शरीमद्धगवद्रीता ` [ सप्तदशो- | . 
। ॥ चन्तर्यामी रूप से देहम स्थित मफको भी ्षीण करते है । उन 
मूलां को ठम निश्चय अमुर जानो ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति परियः 
। | य्स्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्चणु ॥ ७ ॥ 


दोहा-आहारहु सब जीवं को, तीन भति प्रिय होय । 
यज्ञ दान तप ताहि विधि, कहो' भेद सुलु सोय ।॥ ७ ॥ 


। | हे अ्ज्न ! आहार अन्नादि भी तीन प्रकार सब 
। | महर्षयो को अच्छा लगताहे। य्ग, तप ओर दान भी तीन 
। | प्रकारके हन्केमेदकोखनो॥७॥ 
+ | आयुः सत्वबलारोग्य- 
सुखप्रीतिकिविरनाः। 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया 

राहाराः साचिकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
 दोहा-रसयुत धृतयुत सारयुत; प्रिय साचिक श्राहार्‌ । 

आयु सत्य श्रारोग्य बल, रुचि वधक निरधार ॥ ८ 1 
/ | हे भजन | आयु, सस्त, बल निरोगता, सुस शरोर 
{के करनेवाले रस से थोर धृतसे क्त, थने राश से त 
॥. | काल तक देह मँ रहने बाले शरोर दय के हितकारी शाहार 
। साक लोगं को पि हेते ह॥८॥ ` 


| कट्वम्ललवणाल्यष्णतीत्गख््तविदाहिनिः। 
। [ आष्राराजस प्येष दुःखशोकामयप्रदाः ॥ € ॥ 


। ॥ दोदा-उत्ण विदाही स्ख कट्‌, खद्वो तीलो चर । 
| रोग शोक दुःख देहि ते, रजत परिय आहार ॥ & ॥ 1 9. 
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हे थन ! कड, सदे, नमकीन, अयन्त गर्म, 
अन्त तीस, अयन्त रुषे चौर जलन उदयन्न करनेवाे 
हार रजोयुणवालों को प्रिप़ लगते है, इनके सेवन से दुम्ब, 
परपन्नता योर रोग उत्पन होते है ॥ ९॥ | 
 यातमायं गतरसं पति पयु षितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥१०॥ 
 दोदा-प्रहर पक्यो नीरस अशुचि, वासी जूडो जोय । १ 
सढ्यो गन्यो भोजन सकल, तामस को श्रिय होय ॥ १० ॥ 
५ ज न ! एक पहर $ पहिले जो पकाया गया हो, 
 जिमें से र निचोड लिया गय्‌। ॥ हो, जो दुर्गन्धि युक्त हो, 
जो वापी हो, जो उच्छिष्ट ट हो यर जो अपवित्रिहो, रे 
भोजन तामत प्रृतिवालों को रुवता है ॥ ९० ॥ 
 अफलाकाक्तिमियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सालिकः ॥११॥ 
दोहा फलकी इच्छा त्यागि ॐ, देखि शास्त्र परमान । | 
करना निरिचत जासु सा, साखिक यज्ञ सुनान ॥ ११॥ ` 
हे अहन ! यन्न कएना ही दै, पसा हीमन में शन फल 
की प्राति कौ इच्छ के षिना बिपिपूवंक जो यत्न किया जाता 
हे, वह साततिक यन्न कहाताहै॥ १६९॥ 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथंमपि चव यत्‌ । 


9 


दोहा-फल की इच्छा आनि हिय) ओर दम्भ मनराखि। = ` 


1 | दल्यते मरतश्र ्ठ तं यज्नं विदि राजसम्‌ ॥ १२ १ 4 


एते ज यहिं करे, राजस यज्ञ सुमखि ॥१२॥ | ` 
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[२१० ] क ल % श्रीमद्धगवद्वीता # `. “[ सप्तदशो- || ` 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो यङ्ग फल की कामना से कपट. | 
[इत होकर किया जाता हे, उसे राजपयज्ञ कहते दै ॥ ९२ ॥ 
विधिदहीनमसृषटात्न मन्व्हीनमदक्तिणम्‌ । 
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रदयाविरहित दोहा-बिना मन्त्र चिज दक्तिणा, विना अन्न विधि दीनि) 
श्रद्धा विज जो यज्ञ किय, सोहै तामस हीन ॥ १३ ॥ 


हे शुन! जो य्न शाख्लकी षिधिसे हीन, यन्न के 


योग्य, न्न से रहितः मन्व्रहीनः, दलिणा रहित्‌ योर विना श्रद्धा 
किया जाता है, वह तामस यृन्न कदलाता दै ॥ १३॥ 


श अः 
छै" च > ~ 


^ चे ् ` च्य क ~+ अ ह ` र ॥ व = हि 
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तस कय 
देवदिजयमपरा्ञपूजनं शोचमाजवम्‌ । 

। ॥ हचयमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 

 दोहा-देवषिप्र गुरु परिडतर्हि पूजं मृदु शचि दोय । | 
बह्मचयं हिखारदहित, तप शरीर को सोय ॥ १४॥ ` ` 


। 

| 

| देवता, द्विज, खर ओर तचक्नानियों का | 
| 

| 

| 











पूजन करना, पवित्र रहना, पवसे नप्र रहना, बरह्मचर्यं 


ब्रत का धारण करना चौर किसी को क्श नदेना, 
शारीशि तप दै ॥ १४॥ 

ग्रत गकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव वाटूमयं तप उच्यते ॥१५॥ 


दोहा-अभयकारि प्रियकर हितः सत्य वचन जो के्‌ । ` 
प्रदाभ्यां घदा कर, सो वाचिक तप होदई्‌ ॥ १५॥ 


ह थर न ! जितत वाक्य से किसी के मनमें प्म | | 
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न हो, जो सत्य हो, खननेवलो को परि ले, धर्णिम में 
हितकारी हो, पेते वचन्‌ को कहना चोर वेदपाठ का सुद्‌ 
| श्रभ्यास करना, यह वाचिकं तप्‌ है ॥ १५॥ 
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`| ऽच्यायः ] % दोहा-भाषरीकासहिता % [ २११] 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमाःमविनिग्रहः। 
भावसंशुदिस्त्यितत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ । 


दोहा-मन प्रसन्न म्रद वचन पुनि, इद्द्रिय निग्रह मान, 
चित्त शुद्धि यस करत है, मानस तामस मान ॥ १६॥ _ 


हे अजुन! मन को प्रपन्न रखना, चित्त म शान्ति 
रखना, मोन धारण करना, विषयों से मन को येकना, यन्तः 
करण को शुद्ध रखना, यह सब मानिक तप है ॥ १६॥ 
भ्रदया परया तप्तं तपस्ततिविधं नरैः। ` 


्रफलाकात्तिभियु क्तेः सास्िक परिचित्तते ॥१७।॥ 


दोहा-काया मन अर्‌ बचन सो, भ्द्धायुत तप कीन्ह) 

फल इच्छा पुनि नहिं करे, सो साचिक तप कीन्ह ॥ १७ ॥ 
हे थज्न । फल की कामना के षिना अयन्त श्रद्धा 
जो कायिक, वाचिक चोर मानसिक तीनों प्रकार का तप 
किया जाता दै, वह साचिक कहाता है ॥ १७॥ | 
सत्कारमानपजाथं तपी दम्भेन चैव यत्‌ । 


क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध वम्‌ ॥१८॥ 





१ ४ ध # ह 
अ 14. 


(॥ दोहा-पूजा भादर मान युत, नौर दस्म को ३त । 
\. ` जो तप चो राजस यहे, चभ्चल चण सुख देत ॥ १८॥ 
४. हे श्रन्‌ ! जो तप थार पाने के लिये, थपनी बडा 


कराने के लिये थोर दम्भसे किया जाता है वह यनित्य 
र त्षणिकं तप गजस कदाता हे ॥ १८॥ 


६ 
मृटग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते त 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसमदाहतम्‌ ॥ १९॥ 


दोहा-देह कष्ट करि मोदय॒त, हट सो तप क्षिय जोन। ` 
. परको जो कलेशित करत, तामस वपडेवोन॥ १६ ॥ 
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| २१ २ 1 ४ ९ ४ ्रीमद्धग वद्रोता # ( सव्तदशो- 


हे ्ञ्च॑न । जो तप श्नान के थाह से थवा यपने 
| शरीर को कष्ट देकर अ्रथवा यारों को मारणः, मोहन, उचा 
। ६ ठनशच्रादिकष्टदेनेके निमित्त से किया जाता है, वह तामस 
। | कहाता दे ॥ १९॥ 


। { दातव्यमिति यद्रानं दीयतेश्खपकारिणि । 


देशे कालेच पात्रे च तद्यानं सात्विकं स्म्रतम्‌॥२०॥ 
दोदा-देनोदयी दे सखि अस, विनु उपकार जो देइ । 
देश काल अरर पात्र लखि, सचिक दान हे तेद्‌ ॥ २०॥ ` 


॥ 

| हे यजन । देना दी ह, पेता निश्वय करके फिर बदले 

। मे कोर वस्ठलेने की इच्छा के विना तथा देश, काल चोर 

| पात्र का विचार कफे जो दान दिया जाता दै षह सादिक 

 [ दनकदाताहे॥२०॥ 

| यतत प्रलयुपकाराथं फलमुद्दिश्य वा एनः । 

» [ दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसयदाहुतम्‌ ॥२१॥ 
॥ | 

। 
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दोहा-जो बदलते मे देदह अरर फलकी इच्छा राखि । 
अति कषटहि सो देह जो, सो राजस जग राखि ॥ २१॥ 
जो दान प्रलपकार अथात दले की इच्छा से दिया 
जाता है भ्व सर्गादि एल क च्छा से दिया जाता ह 
शथा दान के समय वित्त म दुःख होता हे, वह दान राज 
कहाता है ॥ २१॥ 
अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 


गि का य ॥ न 
= ॥ । - 4 क 
>. == क्र 
[>> ध ~ क्क ~ . 
+ ५ त 
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। असकतमवननातं तत्तामसय॒दाहतम्‌ ॥ २२॥ 
| दौहा-दैश काल अर्‌ पत्र विव, जो कल्‌ दीजे दान । 
आदर अरु षत्कार विन, तामत ताको जान ॥ २२॥ 
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ऽध्यायः ] १५ ॐ दोहा-भाषारटीकासहिता % [ २१२ } 


जो दन तिसदर ओर रिरस्कार के साथ देश तथा काल का 
विचार कि षिन अपात्रोको दिया नाता है, बह तामस 
दान है॥२२॥ 


शरं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मगशिषिधः स्थतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताःपुराः॥२२। 
 दोहा-्रोंतत्‌सत्‌ ये ब्रह्म के, नाम तीन है भाय । 
विग्र वेदश्रु यज्ञ इन, पूवेकाल उपजाय ॥ २३ ॥ 


शरो तत्‌ सत्‌ ये तीनों शब्द परमात्मा के नामके उबारण | 
हँ । षिधाता ने घृष्टि के दि म परमात्मा के इन तीनों नामों । 
को उबारण करके ब्राह्मण, वेद शौर यन्न का निर्माण } 
क्रै॥ २३॥ | 
मादमिल्युदाहत्य यज्ञदानतपःकरियाः। | 

| 

| 


वतन्ते विधानोक्ताः सततं बरह्मवादिनाम ॥२४॥ 
दोहा-यज्ञ दान तप आदि सथ, कमंस्हित आकार । 
ज्ञानी जन याते करत, शास््रन के अनुसार ।। २४ ॥ 

रं शब्द्‌ परमात्मा निर्देश हं, इससे ॐ शब्द का 
उचारण करके य्न, दान, तप अादि शाखरोक्तं क्रियाओं 
करते द ॥ २४ ॥ 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्तचिभिः२५ 
 दोहा-तत्‌ उच्ारणकरि करहि, क्रिया यज्ञ तप दान । | 
फल अभिलाषा आंडि कं, मोक्ताथीं तू जान ॥ २५॥ 


फल की चाशा को यागकर जो स॒म॒श्षजन "तत्‌ शब्द 
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॥#. ध | [ २१४1 ` % श्रीमद्भगवट्वीता # ` [सप्तदशो 
| सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्परयुल्यते । ` 


प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्दः पाथं युल्यते॥२६॥ 
साधुभावं ` सत्भावं भ, सत्‌ उच्चारण . होय । ॑ 

मङ्गल कारज म बहुरि, घत को गार्ह लोय ॥ २६ ॥ 
हे थर न ! सत्‌ शब्द्‌ का उच्चारण सद्भाव योर साष- 
भावं म फिया जाता दै तथा माङ्गलिक ` विवाहा 
टिकि कमे मे भी सत्‌ शब्द का उच्चारण किया 
जातादहे॥ २&॥ 


यज्नं तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


वर अ क्म सव सत हेगि सुनु भाय ॥ २७॥ 
हे रजन! यक्त तयश्रोरदान मजो स्थित है, उसे 
त्‌ कहते दँ तथा पस्माता के निमित्त जो क्म॑क्रिये जाति 
, वे भी सत्‌ काते ह ॥ २७ ॥ 
श्रटया हृत्‌ दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 


सदित्युच्यते पाथं न च तस्त नो इह ॥२८॥ 
दो्ा-दोम दान तप आदि सव) धिनु शरद किय 
जु न कम्‌ त्रिकाल मे, सत कहावत्‌ तौन ॥ २८ ॥ 


हे पाथं ! नो यत्न, दान, तप शरोर अन्यक षिना 


५ <५ त ` 


के कि जाते है, १ अप्त ह उनका फल न परलोक म हे | 


य्रारन इस लोकमंदहै॥ २८॥ 


शाल श्रीहृष्णाज्ञ नसंबादे भरद्धा्रयविभागयोमो 
नाम सप्तदशोऽ्यायः ॥ १७॥ ` ` 
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। 
कमं चब तदथीयं सदित्येवाऽभिधीयते ॥ २७ ॥ ` । ` 
५ ॥  दोहा-यज्न तपस्या दान को, स्थिरता सतकहि जाय । । ९ 
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| ऽध्यायः 1 % दोहा-भाषाटीकासहिता # [ २१ | ] 


| 
| सवकमफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 


चै 
१ 


| यजञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ २॥ 


५ 0 स 0 द © ए © वा ©) णे य 0 एकर) @ ८-7-28 0 (व @ वस क्‌ 


+ अथाष्टदशोऽध्यायः & 
भ्रीमगगाुवाच । 


संन्यासस्य मष्टाबाही तच्वमिच्छामि वेदित॒म्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथक्कंशिनिषृदन ॥ १ ॥ 
दोहा-स्याग ओर संन्यास को, चहत तख हम जान । 
न्यारो न्यारो सो कहहु, हृषीकेश भगवान ॥ १॥ 
 श्रज्ुन ने पह्ाकफि हे महाबाहो । हे हषीकेश ! ८ इनि 
यो के नियन्ता ) हे केशिनिषदन ! मेँ संन्यास ओर त्याग 
कै तचो को खनना चाहता हं । थाप पा करके अलग २ उन 
दोनों का भेद किये ॥ १ ॥ 
भगवादुबाच । 


काम्यानां कमश न्यासं संन्याप्षं कवयो दिहुः। 
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दोहा-काम्यकम के त्यागो, परणिड्िति कह संन्यसि । _ 
फल त्यागन सव कम को, त्याग नाम है ताकत ॥ २॥ 


भगवान्‌ कहते है कफि परिडतजन सकाम कमों 
घ्ाग को संन्यास कहते रै शरीर सत्यापत्य के िविकी 
पु सम्पूणं कर्मा के फल के त्याग को व्याग 
| कहते ॥ २॥ ` 
त्याल्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमंनीपिणः । 


१ 


दोहा-दोषतुल्य कमन तजे, कोऊ थस कह तात्‌ । 
यज्ञ दूत तप ना तजे, दूजन की यह बात ॥ ३॥ 
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| ष: ै [२१६]  % श्रीमद्भगवद्वीता #  [ अषटदश्ले- 
4 कितने दी जानी पुरूष कहते हँ फि. दोष के समान 
कमे को छोड देना बाहे थोर कितनेद्ी यह भी 
कहते दँ कि य्न, दान शोर तप आदि कर्मो काल्याग 
करे ॥ ३ ॥ 
निश्चयं श्ण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि परषव्याघ तिविधः संप्रकीतिंतः ॥९॥ 

दोह-स्याग शब्द के यथं मो, मेरो निश्चय एदि । ` 

तीन भति को स्याग है, जलुनत्‌ चित सेहि।॥४।॥ 

हे भरतषभ ! हे पुरषसिह ! इस त्याग के विषयमे जो 
मेरा निश्चय है, उते खनो । यह त्याग तीन प्रशर का कहा 
गया है ॥ ४॥ | | 
` । य्नदानतपः कम्‌ न त्याल्यं कायमेव तत्‌ 
„ | यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 


` दोहा-यज्न दान तप, कमं को, करं तजे नहिं तात । 
4 + 
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 धजन पावन ये र्द शास्र लिखी यह बात ।५।॥ ` 

हे थङन। वन, दान, भौर तपादिकि कमो ३1 
साग कदापि न कर दन्ति इनको अश्य कर । 
क्योकि यङ्ग दान रोर तप विवेकी पृस के वित्त को 
कलेवाले ददै ॥५॥ 


भते उत्तम निश्चय यही, मेरो है नरनाह ॥ ६ ॥ 
४ | £ || भ 
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| एतान्यपि तु कमि सङ्गं त्यक्ता एलानि च।| ` 
| कृतश्यानीति | तिम पाथ निश्चितं मतद्यत्तमम्‌ ॥ ६॥ | {4 । | 
दोहा-संग त्यागि एलं त्यागिकं, करं इन्द चित्त चाह । | 1 
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[ ऽत्ययः 1 % दोहा-भाषाटीकासहिता% (२१७) 
हे ्रज॒न ! च्रासक्ति श्योर कमफल कौ याशाको 
व्यागकर्‌ इनका करना उत्तम है, केवल ईश्वर के निभित््‌ 
यत्न रादि कमा का करना चित्त को शद्ध करता है, यह 

| मेरा निशवयहै ॥६॥ 
नियतस्य व॒ संन्यासः कमणो नोपपदयते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः पर्कीति तः ॥७॥ 


दोहा-नित्य कम का त्याग है, अति अनुचित सुलु भाय । 
त्यागं तासु श्ज्ञानं ते, तामस त्याग काय \॥ ७ ॥ 


हे च्ञ न ! सन्या चोर पञ्चमहायत्नादि कम॑ निल 
है, इनका स्यागना उचित नहींहे। जो मनुष्य मोह 
इनको त्याग देते रै उनका साग तामस साग 
कहाताहै॥७॥ 
& 
स्‌ 


@ क्स नत 1. ल 0 चय 
॥ क: च ‡ ष 








मित्येव यत्कं कायक्लेशभयाच्यजेत्‌ । 


त्वा राजसंत्यागं नैव त्यागफलं लमेत्‌॥८॥ | 
 दोहा-देह दुम्ब अरुक्लेशमभयःकमनतजेजुकोय। ` ॥ ` 

सोहै रजस त्याग तेहि क्रिये न कल्‌ फल रोय ॥ ८ ॥ | 

हे श्रजुन ! इनके करने पे केवल शरीर को कष्ट | 
होता दै, इससे ये दुःदरूप है, यह जानकर जो इन कम 
को त्यागता है, बह याग राजस्त याग कहाता दै, इस 

त्याग का फल ऊह नही मिलता ॥ ८॥ | 
कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽज्खन । | 
| त्यक्वा फलं चव स त्यागः साल्िको सतः॥€॥ | ५ 


दोहा-करनो निश्वय कम यह ज्ञान कमे कर जोय । 
ण शीर फल को तजे, सासिक व्याग घु होय ॥ 8 ॥ | 


टज को कनाल © तस 6 कस तसय ९ म एर 2 ल व 
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[२१८६] % भरीमद्भगवद्वीता# - _ [ शशदशो- 
हे श्च न ! यह्‌ कमं अवश्य करना है यह जानकर 
नियमं को अवश्य करं रोर ॒श्राप्तक्ति तथा कर्म 

फल की रशा को ल्यागकर दो, यह त्याग साखखिक 
कंहाता है ॥ ९ ॥ 

न ट एटयकुशलं कसं. कुशले नालुषलनते । 

त्यागी सच्समाविष्टो मेधावी क्िन्नसंशयः॥१०॥ 


दोदा-श्रशुम्‌ कमं सो देष १ नहि, शुम सो प्रेम न होह्‌ । 
बुद्धिमान्‌ संशय विना, त्यागी साखिक सोह ॥ १०॥ 


है श्रन्‌ ! जो साचिक य्णोसे यक्त दै, बद्धिमाय्‌ हें 
जिसके संशय दरदो गये एसा यागी इुःखदायी कमं 
से देष नही कता है, धरोर खलदायी कमौ से प्रीति 
नही करतां है, वह साचिक स्यागी हे ॥ १०॥ । 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्त कमांगयशेषतः । 
यस्तु कृमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते॥११॥ 


दोहा-देही कबहु न करि सकत, सव कर्मन को स्याग । 


भे + ॥ । षि ॥ ८ ७ । # 
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कमं फलन को त्याग जो, सोई है भो त्याग ॥ ११ ॥ 
 ॥ हैश्रजन!कोरै भी देहधारी सम्पण कर्मो क 
| याग नीं कर पक्ता है। पल्व जो कर्मफलं को याग 
| देता, वही यागीदे॥ ११॥ 
 [ अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
४1 वत्यत्यागिनां प्रतयन ठ संन्यासिनां कवचित्‌१२। 
| |  दोहा-मुखदुख शरश दोना सहित, त्रिविध कमफल जोह । 
(14 होत कामी को सदा, निष्कामिन नदिं दोह ॥ १२॥ 1 
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, न =) नानया न अ # । ~ भ के ॥ 4 {0 
१ ; = ३ मी क [र कि 
ति । 1  । ~ र + 

3 | 

ह । | 


। 
:. | दोहा-सब कर्मन की सिद्धिम, येह पचो दहेत) ` 
। 
( 
। 


` [ शरीराङ्मनोभिर्यतकमं 
 [ स्यास्य वा विपरीतं बा प्येते तस्य हेतवः ॥१५॥ 


,: ति © यय 0) लापय 0 0 कययर © उपा © ए © एय © (व 0 त यो ८५) 





| ऽध्यायः ]  . # दोहा-भाषाटीकासहिता [२१६ ¦ | 
| 


अनिष्टं ` यर्थात्‌ अनवाही वस्व॒ का मिलना, | 
रथात्‌ चाहो वस्तु का भिल्तना, मिभ भरात्‌ वाहीका | 


नवाह प्व का मिलन, ये तीन प्रकार के कर्मफल | 


कृमफलाभिलाषां को मिलते है पर्व॒ जो सन्यासी 


{ द उनृको ये नहीं मिलते ह ॥ ९२.॥ 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे । ` ५ ( | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिदये सव॑कमंणाप्‌।१२।| ` 


| 
रजे नं सुन तोसों हमि, सांस्यत्‌ख कहि देत \\ १३ 
है महाबाहो ! सम्पण कमा की ` पिद्धिकेजो | 9 
रण सस्यतिद्धान्त मे कहे हैः उनको कहता ह, @ 
तुम खनो ॥१३॥ 9 
अधिष्ठानं तथा कतां करणं च एथग्िघम्‌ । 4 
विविधाश्च एथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
दोहा-्रधिष्ठान कता करन, रु नाना व्यापार | ` ` ` ` 4 
देव गिनायो पवी, सकल हेतु को सार ॥ १४॥ 
| 
| 


1 ५. ग्थिष्ठान अर्थात्‌ शरीरः २ क्तौ अर्थात्‌ जीवः 


ण॒ चर्यात्‌ मन शरोर चक्षृशदि इन्धिय, ४ भ्रण, याना 


रए ॥ १४॥ 





मनोभिय॑त्कमं प्रारभते नरः । 


| 
॥. | दिक पांच वारां कौ चेश चौर ५ देव॒ चात्‌ 
। 


। 

| 

। 
दोहय-मन बानी अर्‌ देह सो) कमं करत नर जोय । ॑ । | 

री 


1. |  नीकशुरा कोऊ करो, हन चिन कचु ने होय ॥ १५॥ 


® नन्त ८ © काताहस्लत 9 लाजसज्स्ल € सष्ठ = 0 (सस्त 0 एकता © ©) रमतनकञ ©) कतदच्छ) 6) ®) वो ® (तक 
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[ [र २२० 1  % श्रीमह्वगवद्रीता# ` [ च्टादशो- ॥ 
हे रजन ! शरीरः वाणी चोर मन के दारा मदुष्य 
निम्र न्याय श्रथवा अन्याय क्मको करता है, उसके ये 
ही पवो कार्ण है ॥ १५॥ 
तत्रैवं सति कतारमात्मानं फेवलं द॒ यः। _ 
पुश्यत्यङ्कतबटित्वान्न स पश्यति दमतिः ॥१६॥ 
दोहा-याहू पे इक जीव को, देखत जो करतार । ` 
वह कलु देखत हे नदी दै वो मूढ गवार ॥ १६॥ 
हे जन! इन पचि कारणोकेोने पर भी नो 
॥ केवल पने श्रासा को कत्ता मानता दै, बह दुबु द्धि धर्थात्‌ 
त्रान का न्ञाता नदीं दे। इसे यथाथं न्नान को नहीं 
देखतादे॥ १६॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाष्टोकान्न हन्ति न निवध्यते॥१५॥ 


| दोहा-कमंलिषप्व नहि जासु धिय, अहङ्(र अहि नाहि । 
| सो इन लोकन फो हने, हनं न बन्धन ताहि ॥ १७॥ 


पयि ॐ ~ उषौषरः 
( क "क (कथ्‌ _ च ` १ अ ~ 
क # 
~> ~ ~ 54 छ -# न / ॐ. ९ र 
कको) ६.१ शर क) क क च ८22 
ह क, अ ॥ भै क ५ = हः क "+ > 
३ न> + ~ उर ह ६ 


हे भ्रजु न ! निपको यह श्रहङ्कार नदी दै कि मै क्ता 
ह शरोर निप्की वद्धिकमां म लिप्नहींदहैः वह इन 
सबलोकोको मारतादहैः तो भी उसेमारने का पाप 
नहीं लगता है ॥ १७॥ _ _ 
ज्ञानं जेयं परिज्ञाता विविधा कमचोदना । 


 । कशं कम कर्तति त्रिविधः कमसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
| 0. |  दो्ष-ज्ञान ज्ञेय ज्ञता यही, तरक कमेन तीन। 


(5 
^ 4 । 

& वता जा © करणः € रात्र € द £ इवयस्ः८ @ कय्य्द © @ [| --- जियः © ससय © वलतः वद्य © उक्ल व्वय्ॐ © दव्य 6 उल्टा © (ल ~ (~ 
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५ ^^ ४ # * १ 
४ क 
, + ४ + । १ च ् # 3 - 
# ] ॥ ॥ 1 
रै ॥ ६4 । र 
„4 ॥ + ४ ९ , च न्‌" ~ क ७ = +य ~ # 


करण कमं कत्ता यै, आश्रय इनके चीन्द ॥ १८ ॥ 
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| ऽ्वायः ] - % दोहा-भाषाटीकासहिता # [ २२१ 1 | 

है रजन ! ज्ञान ( कतव्य कमा मे खखसाधन हने | 
का बोष ); क्रेय ( सुषंसाधनकमं ), ज्ञाता (इस न्नान का 
श्राभ्रय ) ये तीनों कम के प्क है| कारणं ( साधक ) 


मे ( कर्ताका इ), शोर कत्ता (क्रियाका कर्ता) ये 
तीनों कम के थराश्रय हँ ॥ १८॥ 


ज्ञानं कमं च कतां च त्रिधव यणभेदतः 
प्रोच्यते एणसंस्याने यथावच्छुणु तान्यपि॥१६॥ 


दोहा-ज्ञान कमं कतां त्रिषिध, युण भेदन वे होहि 

 सांरूयशाचख मे कथित जे, ते सब कहिदौ तोहि ॥१६॥ 

हे श्रूजुन ! सास्य शाख्के यणोंके भेद से ज्ञान 
म च्नोर कतां तीन प्रभरके कहै है उनको यथावत्‌ 
हता ह › खनो ॥ १९ ॥ 


| स्मृतेषु यनकं मावमम्ययमीक्तते। ` ` 
विभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विटि सात्तिकम्‌२० 


दोहा-जो सथं जीवने मे लखे, श्रव्यय आतम भाव । 
भिन्न भिन मे एक सो, साचिक ज्ञान बताब ।॥ २० ॥ 
हे रजन ! जिप्र ज्ञान से स्थावरः जङ्गमादि सम्प्णं 
भिन्न रप्रणियो मे अभिन्न योर यषिनाशो एकंहीभा 
दिखाई देता हैः षह साच्िकक्नानदहे॥२०॥ 
 । एथक्त्वेन च यज्ज्ञानं नानामावान्ए्थग्विधान्‌ । 
(क || त्ति समेष भ॑तेषु तेज्जान विदि राजसम्‌ ॥२१॥ 
| दोद्या-वस्तु एके सब भूत भे जास भिलग दिखाई। ` 
| पस्थ त्‌ अस जानु सो, रन ज्ञान काय ॥ २१॥ | 
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| | | (नि भ 6 भि 9 यो 0 वयि 0 जया 0 काया 0 जय 0 वि 0 क 0 सवच 9 कच्च 
५  [ [२२२] ..  % श्रीमद्धगवद्रीता*  [ अष्टादशो- [ 
1 हे श्रज्न! जि ज्ञान से समप देदी म रहनेवाला 
| दही त्ख भिन्न भिन्न दिता देता दैः पदं राजप 
[जान हे॥२१॥ 
 [ यतत, कतसनवदेकस्मिन्काय सक्तमहतुकम्‌ । 
[ अतत्त्ाथ॑दल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
` ॥. दोदा-प्रतिमादिक मेँ पूण जो, श्वर द्धी होय 
 ॥ - : तत्व ओरं युक्ती रहित ज्ञान तामसी सोय ।॥ २२॥ 
षि | भिसज्ञानसे एकं दी प्रतिमा मे श्र का सम्पूर्णरूप 
| से ख्डना मान लिया जाता हैः अर्थात्‌ यह प्रतिमा ही ईश्वर 
| ह, एसा मान लिया जाता हैनो ज्ञान निमृ ल है, जितज्ञानमें 
| देश्वर का थवलम्बन नशं है, पसे नान को तमत ज्ञान 


| ` [ नियतं सङ्रहितमरागहे षतः कृतम्‌ । 

» | फलप्रप्पुना कमं यत्ततसाच्तिकयुच्यते॥२२॥ 
0 | दोहा-संगे राग रह दष विन नियत कर्मं किय जोय । ४ 
फल की इच्छा त्याग फे, साचिक कर्मसु होय ॥ २३ ॥ 


है श्न! जो कर्मं निय क्षिया नाता रै, नित कर्म 





म्र मचुष्य की ्रासक्ति नहीं होती हे, जो रग. चर्‌ देष 
विना शिया जाता है चोर जिम कम में फलप्रापि की इच्छा 
न 

स्तत 





हो, वह कम साचिक कहाता है ॥ २३ ॥ 
त कामेप्छुना कमं साहंकरेणा वा एनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


दोहा-फल इच्छा से करत जो, अथवा करि अहङ्कार । ` ` 
ज्ञामे श्रम श्रति हीयं सो, राजस कमे बिचार ॥ २४ ॥ 


[1 ® छवा ® £ को © (व ® ध्व छ ©) (ननन ससतो © (ख 
((-0 31111 4151118 1456 <(111551/16118. 01411260 0 8810011 . 
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| 
हते दै ॥ २२॥ ४ ५.1 
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ऽध्यायः ]  * दोहा-माषाटीकासदिता # [२ २1] | 


| जान = १ सयादयः वाका कका 


हे श्रज॒न!जो कमे फलकी इच्छासे ण्यां जाताद्े| ` 
थवा यृङ्घर से किया जाता हे ओ्रौर जिषसे हृत परि | ^ 
होता है बह राजप कमे हे॥२४॥ ` 

्मनुवन्धं तयं हिंसामनपेत्त्य च पोषम्‌ । 


। 

| मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसयुच्यते ॥ २५॥ 
| दोहा-भावि शमाश॒भ नाश धन, परपीड़ा न बिचार । 

। 

। 





करत कमं जो भृट्‌ .ह , सो तामस निरधार ॥ २५॥ 

य्नुदःधन अर्थात्‌ श्रपने श्चागामि जन्म मे इष कमेका 

शुभ होगा यथवा अशुभ, धन-ग्यय, हिसा ओर अपनी 
साम्यं के षिचारे विना जो काम क्रिया जातादहै, उसे 

| तामत कमै कहते है ॥ २५ ॥ 


| उ्तसङ्गोऽनहवादी श्युसाहसमन्वितः। . 
[सिदयसिदयोनिषि कारः कत्ता सा्तिकडच्यते२६ 


दोहा-धीरज धरि उत्साह युत, तजं सङ्ग अभिमान । 


|  । 
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सिद्ध्मसिद्धी तुल्य जेहि, कत्ता साखिक्र जान । २६ । ५. | 1 ॥ 

जो कमं म असक्त नहीं होता है निष्को चयने { 
कर्तापन का अहङ्कार नहीं, जो पे ्रौर उसाह से| 
तट, जो काम के सिद्ध होने थथवा श्रसिद्ध हेनेमे | . 
ऽन श्रौ शोकम नहीं होता दै, वह सालक क्त | 
दै ॥ २९ ॥ @ :. 
रागी कमफलप्रप्॒लु व्धो हिसात्मकोऽशुचिः। | 
शोकान्वितः कत्ता रजः परिीतितः॥२७ | 


दोहा-रागी चाहे कमफल, लोभी िसकहीय। 
हषं शोक-युत अशुचि २६, कत्ता राजस सोय ॥ २७ ॥ 
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हे जुन! जो खी, पुत्रं आदिकं मे स्नेह कर कमं करने 
श्रासक्त हता दे, जिसे कमफल प्राप्त करने कौ इच्छ्‌ 
१7 है जोलोभीहैःजो योरोंको वध करते घ उनको 
पीडा देने मे उत्क रहता है, जो अपवित्र रहता ड, जो हष 
श्योर शोक से यक्त है, वह कत्त राजस कदाता है ॥ २७ ॥। 
युक्तः प्राक्रतः स्तब्धः शटेो नष्कृतिक्छाऽलसः । 
+ विषादी दोघसूत्री च कत्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 
| |  दोहा-साषधान रह कबहु निः करे न नेकविचार 1 | 

 † ` काहसोंह्ं नच्र नहि, शखता करत अपार ॥ 


्रौरन को अपमान करि, रु आलसयुत होय । 
दीरघघत्री शोकयुत, कचा तामस “सोय ॥ २८ || 


¢ | ३ वि हे अन ! नो शाखोक्त उपायो म असावधान होता 
| ८1 | है, विकी नहीं होता दै की से नप्र नदीं होता ह 
| ओरौ का अपमान करता दैः शोकः से भर' 
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शठ होता ह 
। रहता ह चोर काम को समय प्रन क समयं 
। करतां है, वह कत्ता तामत कहता हे ॥ २८ ॥ 
मदं धरतेश्चव यगतच्िविषं श्रगु । ` 
प्रच्यमानमशेष एथक्तवन धनन्जय ॥ २९ ॥ 
दोहा-ुद्धि को श्रहधेयको, मेदतीनजोदहोय। ` 
विज्लग २ गिणमेदते, कटौ सकल सुनु सोय ॥ २६ ॥ 
| हे षनम्जय ! सालक, राजस, तमप इन तीनो यणं | ` 
कै कार्‌, वद्धि भर प्ति के जो तीन भेद हर | | अ 
उनो मेँ पस्य से भि मिनि कहता हः. ठम ज्दं। ` 
| 
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प्रठत्ति च निदत्त च कायांकाये भयाभये । 
बन्धं मोक्ञं चया वेत्ति बुटिःसा पाथं सा्वकी१२०। 


दोहा-जान निवृत्ति प्रवृत्ति जो, कारज ओर श्रक्ायं । 
बन्ध मोत्त भय अभय है, साचिक बुद्धि सुखाय ॥ ३० ॥ ` 
हे अलुन)जो वृद्धि कर्तव्य कमां मे श्रृत्ति चोर 
सकतम्य कमां में निवर्त को जानती हे, तथा कार्थ, चरकाय, 
भय, ध्रमय, बन्ध शर मोक्त को जानती है, वह साखिक 
बुद्धि दै ॥ ३० ॥ 
यया वमव च काय चाकायमव च) 
अयथावत्पजानाति बदिः सा पाथं रजघी॥२9 
दोहा-जाते धम-अधमं अर्‌, छायं श्रकारज दोउ । 0 
जानत नादिं ययाथ दै, बुद्धि राजसौ सोड ॥३१॥ 
है पाथं! जित वद्धि से धर्म, अधर्मं योर कायं, 
कायं का यथार्थं ज्ञान नहीं हयता है, वह बद्धि 
राजपी ह्‌ ॥ ३९१ ॥ 


द्धम धममिति या मन्यते तमसाहता + 


सवाथाम्विपरोतांश्च बहिः सा पाथं तामसी॥२२॥ 
दोहा-पापरिं जाने पुणएय करि तमसो इकिक जोय । 

. सवं वस्तु उलटा लख, उदधि तामसी सोय !\ ३२॥ | 
हे यून! अन्नानरूप अन्धकार से ठी हरै जो 

बुद्धि रघम को धमे समभतीहैः चोर रम्परणं वस्तुं को 

उलय समती है, वह बद्धितामसीदे॥ ३२॥ 
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धृत्या यया धारयते मनश्राणेन्दियक्रियाः। | 
| योगेनाग्यभिचारिश्या तिसा पाथं साचिकीर२।| ` 9 
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1 
{किसी वर्त प्र. न ललचाने वाली धरति से मन प्राण चोर 
| 


| प्रसङ्खेन फलाका धतिः सा पाथं राजसी ॥३९॥ 


| | 1 | | दोहा-जासां स्वप्नं विषाद भय) शोक गवं धरि लेह्‌ । 
। 
। 
। 
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[ २२६ 1 01. ्ीमद्भगबदरीता > `  [ अ्रटादशो- 


दोहा-इन्द्रिय मन अरु प्रण के, कमे न धारत जोन। 
योगयुक्तं निश्चल सद, साच्िक ति है तीन ॥ ३३ ॥ 


हे पाथं ! जि एकाप्र योर अव्यभिचारिणी धर्थात्‌ 


इन्धियो के कमा को धारण क्रिया जाता है, बह 
साचिकी धति दै ॥३३॥ ` 


यया ठ धर्मकामार्थान्‌ ध्रत्या धारयतेऽज्च न । 


दोहा-धमं काम अरु अथं को, धारत हे नित जोय । 
ठ श्रवसचर ते फलको चै, धीरज राजस सोय ॥ ३४ ॥ 


हे श्रजुन ! श्रवक्षर पर फल की इच्छा करनेवाला 
निष एति के दारा धमे, अर्थं चोर काम को पारण करता 
है, पह राजसी पति है ॥ २४ ॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विुज्चति हर्मधा धृतिः सा पाथं तामप्ती॥२५॥ 





द # ध वैक ~> (- 


अज्ञानी लड नहीं, ध्रतिं है तामस तेह ॥ ३५॥ | 


हे चज न ! जिस शति से श्नानी पुर खप्न 
, विषाद शरोर मद्‌ को रहण करते है वह प्रति 
म्रपी हे॥ ३५॥ 4८ 
सुखं विदानीं विविधं श्रगु मे मसतषभम । ` 
भ्यासाद्रमते यत्र दान्तं च निगच्छ ति॥३६॥ 


दोहा-अलु नं अव मोपे सुनो, षख के तीनो भेद । 
चुल जके श्रभ्यास है, इख को होये खेद । ३६ ॥ 
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॥ ऽघ्यायः # दोहा-भाषारीकासदहितां # . {२२७1 





| कहता हः उन्दं खनो । अभ्या कएने से बहम अनन्द्‌ होता 


| 
कहाता है ॥ ३७ ॥ 
| 
| 








© क © (3 © (वर @ गर १; 


हे भरतषमभ ! व मे तीन प्रर के सुखं को 


च्रौर इः्वका भी नाश दहो जाता दै॥ ३६ ॥ 
तदग्रं विषमिव्‌ परिणिामऽमरतोपमम्‌ । | 
सुखं साचिकं प्रोक्तमात्मवद्िप्रसादनम्‌॥३७॥ । 
दोहा-जो पहिले विषं सम लगं, पादे अमगरृतहि होय । ` | 
्रात्मवुद्धि प्रसाद ते, ह सच्िक सुख सोय ॥ २७ ॥ | 
हे जन ! जो पिले पिष के समान लगता है शोर 
परिणाम मे यमरत के समन सखदायी होता है,जो यालमबुद्धि । ` 
की प्रसन्नता से उतत्न हया हयो; बह साखिक सुख | (0 


| ॥ त 

+ "१४ 
+4 = 
| 4 
@ ॥ 


विषयेन्दरियस्षयोगायत्तदग्र ऽम्रतोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत॒खं राजप स्म्रतम॥२८। 

दोहा-विषय इन्द्रि संयोग ते, पटिके अग्रत समान। ` 

जो सुख पादे विष लगे, सो राजस सुख जान ॥ ३८॥ ` 

 -हेथज्॒न! इद्धियों ओर षिषयों के संयोग से उदत्न | 
राजो खल प्रयम अचत के पमान मालुम होताहै, ; 
मीर परिणाम मे विष के समान होता हे, उसे राजस खख |. ` 
हतेदं॥३८॥ 1. 

| 

| 

॥ 


यदग्र चादबन्धे च शुखं मोहनमात्मनः । 


निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमदाहतम्‌ ॥२६॥ 
दोहा-जो पित्ते पाखेहु पुनि, श्रातम मोहन हेत। ` 
` तामस सुख परसाद्‌ यर निद्रा भालस देत ॥ ३६ ॥ 
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(.र२्ठ (रर % श्रीमद्धगवदरीता 3 - ॐ श्रीमद्धगवदट्रीता # [ श्रश्टादशो- 


हे थङ्खंन ! जो सुख पहले थोर परिणाम में भी 
ओता को मोहता ह तथा निद्रा, शालस्य चौर प्रमाद से 
उदत्न होता है, उसे ताम सुख कहते हँ ॥ ३९ ॥ 
नं तदस्ति एएथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः \ 
सं प्रकृतिजेषु क्तं यदेमिःस्यालिभिण गेः॥०। 


 दोहा-प्रथिवी मो अर स्वगं सो, देवन मो नहि कोय । 
। इन तीनों गुण सो बच्यो, जीव दष्टिगत होय \) ७० ॥ 


हे थ्रजु न ! इन तीनों प्राशृतिक सखादि यणो से युक्त 
हो, सा नतो कोई जीव प्रथवीमेदैःन खगमदैन 
देताथों महै ०॥ 

इ्यशत्ततियविशां शद्राणां च परन्तप । 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रभेश णोः ॥४१। 


दीहा-ब्रह्मण चतत्रिय वेश्य श्र, शद्रन के सवकम । 
स्वाभाविक गुण ते भये, अलग २ दे धमे।) ४१ ॥ 


हे परनतप ! ब्राहमण, चत्रिय, वेश्य चौर श्र हन वासे 
के कायं प्रति से उन्न सादि यणो के कारण प्रथक्‌ २ 
बनाये गये है ॥ ४१॥ 
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ज्ञानं विन्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमस्वभावजम्‌॥४२॥ 


दोहा-स्वाभाविक बाह्य करम, शम दम तथ शचि भाव । 
 , श्रास्विकता चलता चमा, ज्ञान विज्ञान काव ॥ ४२॥ 


५ दे शुन! रम, दम, तप, शोच, चमा, नप्ता, 


। ज्ञान, विन्नान ओर चरस्य ये दश ब्राह्मणों के खोाभा | 


शमो दमस्तपः शौचं चान्तिराजजवमेव च। + 1 


| | | षिकिक्मैदे॥ ४२॥ 
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॥ ऽध्यायः] १६ % दोहा-भाषारीकासदिता % - [२२६1] | 


| शोय तेजो धृरतिर्दा्तयं यट चाप्यपलायनम्‌ । | 
। दानमीश्वरभावश्च त्तात्रं कमं स्वभावजम्‌॥४६॥ | 


दोहा-स।माविक्‌ चत्रिय करम, शो यतेजश्तिदान । 
राजभाव चातुयं पुनि, रणमं भाग न जान्‌ । ४३ ॥ 


हे यज न ! श्रता, पीरज, चतुरारै, यद्ध से न भागना, । 
दान देना चोर शैशवरभाव चर्थात्‌ प्रना को नियममें रखने | 
| के लिये दणड यादि देने की शक्ति, ये सत्रियो के खाभाविकं 
| क्म है ॥ ४३॥ 
| ऊषिगोरत्त्यवाणिल्यं वेश्यकृमं स्वभावजम्‌ । 
पस्वियात्सकं कमं शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥५५। 
दोहा-गौरक्ता खेती चणिज, बेश्यकर्मं तू जावु । | 
तीन वणं की चाकरी, शुद्र कमे यह माज ॥ ४४५ ॥ 
खेती करना, गोपालनादि करना ओर व्यापार करन 
वेश्यो के स्राभाषिक कमं है । तीनों वणा कौ सेवा करना 
दं का खाभविकं कमं है ॥ ४४॥ 


| 
| 
| व स्वे कमणयभिरतः संति. लमते नरः । 
| 
| 
| 
| 
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स्थकमं निरतः सिद यथा विन्दतितच्छणु॥४५॥| ` 
दोहा-तः्पर निजनिज कमं रषि, लह सिद्धि सवकोय । ` ह. 
सिद्धि भिलत निजकमेसों, जहि बिधि अबसुजुसोय ॥४५॥ स 


हे यज्ञन ! जो मवष्य यपने कमं मे तत्पर रहता है 
वही सिद्धि पाता है । यब निस्त भांति पने कमं मे तत्पर 
शट कर मवष्य सिद्धि प्राप्त कता है, सो खनो ॥ ४५॥ 


यतः प्रत्तिम्‌ तानां येन सव॑मिदं ततम्‌ । ` 


॥ 

| 

| 
ड 
| 

। 

| 

| स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद विन्दति मानवः॥४६॥| ` 
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नि. | [ २३० ,  % भ्रीमद्धगवद्वीता ` [ श्रष्टादशो- 
।  दोहा-उपनजे जाते जीव सब, सवको व्यापक जोई । | 
पूजि ताहि निजक्मेसों, लहै षिद्ध सबकोई ॥ ४६ ॥। 
हे जुन ! निस परमाम से सष््णं प्राणियों क 
ति होती है शोर जिस परमेश्वर से यह सब संपार व्याप्त 
है उस परमेखर को जो कोट अपने कमां से प्रजता है बही 
द्विपाता है॥ ४६॥ | 


४४ 


भ्रयान्स्वधमों विण परधर्मातस्वृष्ठिताच्‌ | 
स्वभावनियतं कमं कुवन्नाप्नोि किल्विषम्‌॥७। 
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पाप न यामे होत कटु, करत आपनो धमं ॥ ४७ ॥ 
हे जन ! पराया धमं थति उत्तमभी हो तो भी उससे 
| | अना निय ए पम हौ च्या ह, योङ अपने स्वामावि 
॥ ६ कम के करने से पाप नहीं होता है॥ ४७ ॥ 
। । सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
। , सर्वारम्भा हि दोषेण धुमेनाग्निखिदताः ॥४८॥ 
¦ दोहा-दोषयुक्त निज कमं लखि, करी न बको स्याग । 
दोष. सहित आरम्भ सव, धूम युक्तं जस आग ॥ ४८ ॥ 
है श्रजन | चयने खाभाविक कमं मेँ ङ दोषभी हो 
उसे न छोडनां चाये, स ही कम दोष यक्त दै, जसे 
श्मनि धुयं से व्याप्त है ॥ ४८॥ 
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| असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस््हुः । 
 [ नष्करम्यसिदिं परमां सन्यासेनाधिगच्छः ति॥४९॥ 
॥  दोदा-करं न बुद्धि ओतक्त कहु जीते मत तनि अरस । ` 

| परम विद्धि निष्कर्मेकी, पावे करि संन्यास ॥ ४६ ॥ 
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। 
दोदा-उत्तम हं परधर्मतेभलो निगुण निजकमं। | | 
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| भति बऋ्को प्राप्त होता है, सो मै संत्ेप से कहता ह तम 





| क्या विशृदधया युक्तो धत्याऽन्मानं नियम्य च। 


; क ४ 
कै 
व 5 - 1 
@ (व्यय ©= @ सयः 02 0 (3०39 
। < 





^ † ४ >+ ९ (~^. ` र > ९) 
$^ = ~ ॥ र + * =` 1 > „१. ककः ॥ ^ त ह ॥ । + # १ + * † 
"क, च. न | ज ९७ ^. 0], ५ ` क न + ; भ~ न ¢» 
4१११1114. 4.1. ति {# ~ 91 4. क न= "वने - ----- - ~ --- श कनि 9 
४ --.-~ --. ----- - न द न न क क क १ 4 न" अ 


= क ` क ९ कक क = =" कत क शक कय 46 # प्छ 
ॐ 
+ 
च ज 


नि 


॥ ऽष्यायः ] . % दोहा-भाषाटीकासरहिता [ २३१] 1 


हे श्च न ! जिनकी बदधि कदी भी यासक्तन हो, जिने 


`. | श्रपनी च्रासाको वश में कर लिया हे अोरनिसकी कर्मफल 


| से खहा ही गह दसा पुरम साग रूप संन्यास से 
निष्कम शर्थात्‌ सव कामों से नि्र्तिरूप सिद्धि को प्राप्त 
केरता हे ॥ ०९ ॥ 


सिटि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मं । 


समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०। 


| 

| दोहा-पाय सिद्धि नर्रह्म को; जेहि विधि पावत सार । 
| कहौ तोहि संेष सो, निष्ठा ज्ञान अपार ॥ ५० ॥ 
| 


हे कोन्तेय ! सिद्धपुर निष्कर्म सिद्धि को पाकर नि 


सुनो, यह्‌ ज्ञान की पय निष्ठ है॥ ५० ॥ 


शबम्दादीन्विषथांस्त्यक्तवा रागह षोव्युदम्यच॥५१॥ 
दोहा-शदध बद्धिसो युक्त हे, धतिसों बुद्धिसम्हार । 
शब्द्मादि पिषयनं तजे, राग दष करिलार ॥ ५१ ॥ 
हे रञ्च न ! पुरूष पाचिकी द्धि से यक्त हो धारण से 
पनी यात्मा को वशीभूत कर शब्द आदि के पिषिय का 
परित्याग रे ्ोर रग दष को दूरकर देवे ॥ ५१ ॥ 
पिकिक्तिसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सय॒पाभ्रितः ॥२॥ 


#: दोहा--रहै इकत खावें स्वलप्‌, वाक्य काय मन जीत । | 
|  : ध्यान योग तत्पर शरदा, गहै विरागी रीत ॥ ५२॥ 
। = कमे © “ग © @ शव © ध 6) धक 0 © ल) ©) व -----) 
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| २३२ | # श्रीमद्धगवद्रीता | अष्टादशो- ॥ 


4 | हे अन 1 एकान्त मँ बास करे, थोडा भोजन करे 
वाणी, काया योर मन को वश म रावे.निय ध्यान योग मँ 
| तत्पर रहै ओर मन मे दृद वेश्य रक्से ॥ ५२ ॥ 


अहु्नारं बलं दपं कामं कोधं परिथिहय्‌ । 


विमुच्य निममः शान्तो ब्ह्मभयाय कस्पते॥५३॥ 


| | ` दोहा- काम पर्ग्रह कोप दल, दपं मान तजि देड्‌ । 
| शान्त होई ममता तजे, बह्मभाव गहि सेई ॥ ५३ ॥ 


` हे चरन! पुश श्रहङ्कार, बल, दप, काम, कोधवस्दथो 
| कासंग्रह इन सको दोडेममता को व्यागकर शान्तवित्त हो 
¢ 2 | जावे, तव ब्रह्मभाव को प्राप्त होता दै॥ ५३॥ ` 
| ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कंत्तति। 
समः सवषु मृतेषु मदभकवित लभते पराम्‌ ॥५५॥ 


© दल (1 य १ (य 0 प्य 0 (य © (व) 
# 4 भ 4 
ड ४ । ' |; 4 + 9 ५ # 
- ४ 4. ज छ ४ + त च 


॥ 
£ गप ९ (वलय © वसप 2 च्छ % 9 
+ ६१, ~3 ण ^ † # [= 7 । 
य मि ^ [+ ^ ह # ४ 





| दाहा-बह्म होड सन्तुष्ट मन.शोक कर नहिं लोभ । 
) तव जीवन को सम लखे, पावं भक्ति अलोभ ॥ ५४॥ 
 † दैथ्रजन! जोब्रह्य भ निश्चल चित्त रखता हमनणो 
पन्न रखता है, किसी नष व्व कान शोकफसता दै, न 
। क्षिप प्रात वह्लको इच्छा करता है चौर श््पूणं प्राणियों 


म 


पम बद्धिरखता हे वह मेरी परम भक्ति को पाता ३।५४॥ 
। 1 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत््वतः। 
` | ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
ः ¢ ८ ॥ दोहा-भक्ती तं जानत अकथ, सव व्यापक्र ममषष्प। | 
मोहि जानिके तच्वसों, पावत ब्रह्म स्वरूप ॥ ५५ ॥ 
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। 
| 

| 
| खम य अर्पण कर चौर हानयोग का अभ्य लेकर सद्‌ा 
| अपना वित्त सुफमे स्थिर करदे ॥५७॥ | 
| 
। 
| 


| तोमेरी श्या से संसार के शव दल से तर जावेगा | चर | 


॥ न # 
¢ - ` ^ => ~ # =+ = +>. की छं ॐ ४. चछ 4) षे "५ 1; (ॐ जः 


| ऽध्यायः 1 % दोदा-भाषादीकासदितां # [ २३३ ] 
हे श्रज्ञ न ! पुष भक्ति दारा मेरे सर्वव्यापी रूप के 
प्माण को थोर मेरे सचिदानन्द सखवरूप के त्त को जानतां 
है, तचन्नान के उष्य होने पर प्रषिषट होता है ॥ ५५॥ 
सवंकमारयपि सदा कुवांणो महयपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमञ्ययम्‌ ॥५६॥ 


दोहा-करत सदा सव कमं को, मेरे आश्रय पाय । 
मम प्रघ्ाद ते बसत ह, अचय पदमों जाय {५६ ॥ 


मेर दी चाश्रय रखने वाला पुर सदा नित्य रर 
नेमित्तकिकर्मा को करके भी मेरी पास्ते अनादि योर अनन्त 
पद्‌ को प्राप्त होता हे ॥ ५६ ॥ 

चेतसा सवंक्मांणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
दिियोगस्रपाभ्रिव्य मितः सततं भव ॥ ५७॥ 


दोहा-मनसों सघ कमंहि श्ररपि, मो तत्पर रहुभाय । 
 इुद्धियोग को शरण गहि) मोमे चित्त रमाय ।॥ ५७ ॥ 


हे यज्ञन ! श्रपने मन को सुभसे लगाकर सब कर्मा को 


मवितः सर्वहर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि 
ग्रथ चेच्वमहञ्लरान्न श्रोष्यसि विनंक्त्थसि ॥५८८॥ 


दोहा-मो प्रसाद ते दोयगो, सव दुःखन तेपार । ` 
 अहङ्कारते चिनु सुने, नष होया यार ।॥ ५८ ॥ 


हे श्नु ! जो तू पना चित्त पुभमे लगा देवेगा 


| (8 एक 8 म 9 (य) © € 
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[ २३४  # श्रीमद्धगवद्वीता # [ अरशटदशो- 


जो तु अह्र से मेरी शिक्ता फोन खनेगातो नष्ट हो 
जायमा ॥ “८ ॥ ५. 

यदहङ्रमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्येषव्यवसायन्ते प्रकृ तिस्तां नियोत्त्यति॥५९। 


` दोदा-लरो नहीं जो कहत त्‌! अहङ्कार वशदोहि । . 

| निश्चय यह्‌ तुब अरूट दै, प्रङृति लर यहि तोहि ॥ ५६ ॥ 
जो तू यहङ्ार के वश होकर यह समभता है ४ 
यदधन करू गा, तेग यह व्यवसाय मिथ्या तेरी प्रति ठभ 
युद्ध मं प्रगत श्रवश्य करायेगी ॥ ५९ ॥ 


स्वमावजेन कौन्तेय निवड; स्वेन कमा । 





दोदा-स्वाभाविक निजकमके, वन्धनं एषि त्‌ भाय । 
परवश हः करिहो करम, न्कीन्ह चहत जेहि नाय ॥ ६० ॥ 


हे श्रूजन ! जिस कमको तू मोहसे नहीं करना चाहता 
है, ठ को परवश होकर वही कम करना पह गा, कयाकि तू 
प्रपने खाभापिक स्त्रिय धमं से बधा हा है ॥६०॥ 


हेश्वरः सवेभतानां हद्‌ शेऽख न तिष्ठति। 
भ्रामयन्सव॑मुतानि यन्तरारूटानि मायया ॥६ १॥ 


दोदा-ईश्वर सवके हृदय मे, अज न क्रत निवास । 
श्रमण करावे जीत सब, वरि माया भो दास्च ॥ ६१ ॥ 


हे जुन | टै्वर सवके हदय में निषा करता है 
वेह माया से स्षजीषों को पसेदी प्रमाता रहता जसे 


| सत्रपर कदपुतलियों को पचर छमात ६॥ ६१ ॥ 
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। 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिप्यस्यवंशोऽपि तत्‌।६०।| 
| 
| 
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| . तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत । | 
तत््सादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसिशाश्वतम६२। 


दोहा- जाह धाय तको शरण, सब प्रकार ते भाय । 
शान्ति रीर अविनाश पद, तिनकी कृषति पाय ॥ ६२ ॥ 


| 
हे भरतषभ यज्ञन! सष प्रशरसे त उसी ईश्वर । 
की शरण मे जा। उसी के चवुग्रह से वभे शान्ति प्राप्त | 
होवेगी र अविनाशी पद भी प्रप्त होगा ॥ ६२ ॥ | 


इति ते ज्ञानमाख्यातं श॒द्याद्‌ शद्यतरं मया । 
विम्रश्येतदटशेषेण यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३॥ 
 दोहा-यहि प्रकार तोसां कल्यो, परम गुप्त यह्‌ जान । 

जस चाहो तसो करो, यहि विचार हिय मान ॥ ६३ ॥ 
 हेश्ज्न)! यप्तसे भी यप्त ज्ञान मेने उको सनाय 
ह, इसको भलीभोति विचार कर जसी तेरी इच्छो हो बेस 
कृशो ॥ ६३ ॥ ५ 


। 

। 

| 

सवं ग॒द्यतमं भयः शृणु मे परम वचः । 
दृष्टोसि मे दृटमिति ततो कदयामि ते हितम्‌॥६४॥ । 
| 

। 

4 


दोहा-सब गुप्त पे गुपुतपुनि, परमवचन खुनमोर । 
इद्‌ द्धि मम मित्रत्‌र याते हित कहं तोर ॥ 8४ ॥ 
हे जन! तू स्थिर बदधिवाले चौर मेरा परमप्र 
मित्र है । इससे तेरे हित के लिथे एकं चौर भी अत्यन्त य॒ 
बात कता हं सेसुनो ॥ &॥ | 
मन्मना मव मद्धो मद्याजी मां नमस्कु । 


मामेवेष्यसि सत्यं तै प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।॥६५॥ 


व्व 
वा [तत क तसारासःगाम चठ एनय ९ छक @ जवा कि क 
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प | 
। [२६६] ॐ श्रीमद्भगवद्रीता ४ [ अष्टादशो | 
दोहा- मोम मन धरि भक्रितिकर, पूज मोहिं मन मोहिं । ; 
: मोप णो अन्त ग्रिय) सत्य कटो वद तोहि | ६१५॥ ॥ 

हे जुन! त्‌ मुभे चित्त लगाकर मेरी भक्तिकरः 
मेरा पूजन कर शरीर मुफको नमस्कार छर यदि पेमा करा 
तो अन्त म मुममे अकर मिल जायगा । तमेन प्रयि 
इसे मेँ सलयप्रतिज्ञा कसे कहता हं ॥ ६५ ॥ 


सवंधमान्पस्त्यल्य मामेकं शरणं ब्रज । 








दोहा-सव धमन को त्यागि त्‌ एक शरण गह्‌ मोर । 
शोक व्याग सव पापको, दूर करां गो तोर ॥ ६& \ 


हे श्रज्ुन ! त सष्णं धर्माद छोडकर केवल मेरी शर 
णा मे था, किसी वात का शोक मत करम तुमे सम्पण पपा 
 {सकतकरद्गा॥६६॥ ` 

। ॥ ददं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । ` 


9» | नचाशश्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥६५७॥ 
(८1 दोहा-देश भक्त सेवा नदी, जके तह नाहि । 
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तासो त्‌ कहियो नही, जो मोहि निन्दत आहि ॥। ६७ ॥ ` 


हे श्रज॒न | जो तपखी नहीं है, जो मेश भक्त नहीं है, 
देवर की ( मेरी ) युश्रषा नदीं कता है यार जो मेरी 


| | 
। ¢. 1 
। | यदं परमं शय मद्रकतष्वूमिधास्यति \ 
४ | भक्तिं मयि परां इत्वा मामेवेष्यस्यसंशयः॥६८॥ 
< दोहा-परमगुप्त यहि ज्ञान को, मो भक्तन कहजोय । ` 
| परम भक्ति मोरी लहै, लीन मोदि होय ॥ ६८ ॥ ` | 


अ 1 1111 4. 1411. 
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| 
| 
| 

अहं त्वां सदपपेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा शुच॥६६॥ | 
| 


। 

| 

| 
निन्दा करता है, उपसे इष ज्ञान को कभी भी मत कहना॥।६५७॥ | : 

| 
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ऽध्यायः % दोहा-भावारीकासहिता # [ २३७१ 


हे यजु न ! जो इस अत्यन्त यप्त ज्ञान को मेरे भक्तो को 
सुनवेगा बह मेरी परम भक्ति पकर अन्त मे निश्चय ही 
मुभे लीन दो जवेगा ॥ ६८ ॥ 


न च तस्मान्मवुष्येष कश्चिन्मे परियज्त्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यःप्रियतये युपि१६€। 


दोहा-सब मनुष्य मे वाहि सम, मो प्रियकरारि न कोय । 
होवेगी वासो अधिक, सत्य कहौ प्रियमोय ।॥ && ॥ ` 


हे रजन! जो गीतां का उपदेश कता है, मवुध्यो 
मँ उससे अधिक मेरा प्रि केवला कोर नहीं ह योर न 
परथ्वी म उससे धिक सुभे कोर प्यारा दे ॥ ६९ ॥ 


द्मध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मं मतिः॥७०॥ 


दोहा-पद्‌ पवित्र संवादं यह, हम दोना का जोय । 
मम मत अस्र मख ज्ञान ते, मोहि यजनं फियसोय ॥ ७० ॥ 


। 

| 

। 

| हे थ्न) जो को हम दोनों के इष ध्म एम्बन्धी 
| सवाद्‌ को पगा, वह त्नानयज्ञ दारा भजन करेगा, यदी मेरा 
| (५ 
| 
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मत॒ है ॥ ७० ॥ 


भ्ररावाननसू यश्च श्णुयादपि यो नरः! 
ऽपि युक्त शमाह्छोकान्प्राप्ठयारछणयकमणाम्‌७9 
दोहा-श्रद्धायुत निन्दक्‌ न पुनि, याहि सुने नरजोय। 
पुणए्यवन्त को लोक शुभ, लहे यक्त हं दोय ॥ ७१ ॥ 
अञुन्‌ ! जो करै मचुष्य श्रद्धापुवक गीता को 
पदता हे श्रोर इपका निन्द्क नहीं ह बह सुक्तं होकर पुग 
करनेवालो के शुभ लोक म जाता है ॥ ७९॥ ४ 
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[२३८] # श्रीमद्धगवटरीता % [ अ्टादशो- 


८ कचिदेतच्छृतं पाथ॑ त्वयका ण चेतसा ! 


कचिदज्ञानसंमोहः प्रणाष्टस्ते धनञ्जय ॥ ५२ ॥ 
दोहा-अजैन करि एकाग्र मन, सुन्यो कि मम उपदेश । 
मोह छया श्रज्ञान को, कह अब नस्यो कलेश ॥ ७२ ॥ 


हे पाथ ! क्यो तने एकाग्रचित्त से मेरे उपदेश को सुना 


है या नही । हे पनञ्जय ! इसके खुनने से तेरा ॒अन्नान जन्य 
मोह दर हया या नहीं ॥ ७२॥ | 
अजुन उवाच । +^ 


नष्टो मोहः स्म्रतिलग्धा ततपरसादान्मयाच्युत । 
ध्थितोऽभ्मि गतसन्देहः करिष्य वचनं तव॥७३॥ 


 दोहा-शुघ्यो मोह आई स्मृति, तुच प्रसाद्‌ भगवान । 
भयो दूर संदेह त॒व वचन पालिरी' मान ॥ ७३॥ 


अजन कहने लगे फि हे अच्युत ! अपके अनुग्रह से 
मेण मोह नष्ट हया, ज्ञान का स्मरण होगया शरोर सुभे 
कपी प्रर का सन्देह नहीं रहा, च्रबमें स्थिर होक 
ग्रापकी श्राज्ञा का पालन करू गा ॥ ७३ ॥ 
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सञ्जयं उवाच । 


इत्यहं वाघुदेवस्य पाथंस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रषमद्थतं रोमहषंणम्‌ ॥ ७० ॥ 


दोहा-हरि अजन संवाद यह, सुन्यो भे विधितात । 
| ह छ्रवूयुतं जाके सुने रोमदषं दोह जात ॥ ७४ ॥ ` 
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. || ऽभ्यायः ] # दोहा-भाषाटीकासदिता # [ २९१ ] 


(120 छ्य 0 लव वव्र 6 क @ (20 (0 ८0 एव 0) दक अः 2) लये 


सञ्जय बोले कि हे धृरतराष्ट ! मने महातमा वासुदेव 

ग्रर प्रजन का यह श्दुथुत यर रोमहषण (रोम को 
ष३{ (रने बाला ) संवाद सुना ॥ ७४ ॥ 

| व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्यद्यमहं परम्‌ 

| योगं योगेश्वरात्कृष्णात्सान्ञातकथयतःस्वयम्‌७५ 


दोहा-परम गुप्त यहि योग को,कट्यो ष्ण योगेश । 
जिन शखते हौ सुनि सक्यो व्यासप्रसाद निशेष । ७५ ॥ 


हे धृतशष्ट ! साक्तात्‌ योगेखर श्रीहृष्ण॒ कै निज सुख 
| से निकले हए इप परम गोपनीय योग को मेने व्याजी 
कीष्पासेखना हे॥ ७५॥ 
राजन्‌ संस्मृत्य सस्परत्य संबादमिममदयुतम्‌ । 
कशवाज्नयोः एणयं हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥७६॥ 


दोहा-अदूञ्त केशव पाथंकी, सुभिर समिर यह बति । 
वारं बार हित रहो अरति पवित्र सुच तात ॥ ७६ ॥ 


हे राजस्‌ ! केशव भगवार्‌ भोर थ्न के शरदूसुत 
पर पवित्र संबाद को स्मरण पके में वार बार हरित 
होता ह थोर मेरे रोमा खड़े होते ह ॥ ७६ ॥ 
तच संस्म्रत्य संस्प्रत्य रूपमत्यद्ध तं हरेः । 
विस्मयो मे महान्यजन्हष्यामि च एनः पुनः ॥७५ 


दोहा-तेहि अदू थत हरिरूप को; सुभिर शुभिर मोहि देह । ` 
हषं ओर आश्चर्थ्रतिःवारवार कह सोइ ।॥ ७७ ॥ ` 


हे राजम्‌ ! भगवान के उप श्रदूमुत विशसूप को | ` 
(0 स्मरण कर करके पुमे वडा शाश्च होता हे श्चौर = 
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॥ कारण बार बार सुमे रोमाश्च हो जाता है ॥ ७७ ॥ 
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% श्रीमद्धगवटीता # [ श्रहादशो 


` क त क शो कीतः कि = [ भ ऋ क ग 


योगेश्वरः ष्णो यत्र पार्था धनधरः । ` . 
श्रीविंजयो म॒तिध वा नीतिमंतिमम॥७८॥ 


दोहा-योगीश्वर श्रीकृष्ण जह अरर अजुन धनुधारि । 

५ | (: "4 तहां नीतिलदमीविजय, अरु विभूति निधौरि ॥ ७८ ॥ 
| ` ह राजन्‌ । मेरा यह सिद्धान्त है कि जौँ योगेश्वर 
श्रीकृष्ण श्रौर गारडीवधारी च्रजन है वहाँ ही राज्यल्मी 
विजयं स्थिर विभव है रोर स्थिर नीतिदहै॥७८॥ ` 
















ऋ 
नुः + 


इति श्रीमद्‌ भगवदृगीतासपनिषलछु ब्ह्विचायां 
योगशा ्रीकृष्णाज नसंबरदि पुरूषो 
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रथ सप्तदृटखोकी गता बारभ्यते । 


्रोमिवत्येकात्तरं ब्रह्म व्याहरन्मामवस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्देहं स याति परमां गतिम।॥१॥ 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यां _ 
जगत्प्रहष्यत्यवुरल्यते च्‌ । 
रत्तांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिदसङ्घाः ॥ २ ॥ 
सवतः पाणिपादं तत्सवंतोत्नििरोस॒खम्‌ । 
वतः भ्र तिमह्टोके सर्व॑मादत्य तिष्ठति ॥ ३ ॥ 
कृविं एराणमवुशासितारः 
मणोरणीयाचसमवस्मशेयः। _ 
सवस्य.धाताश्मचिन्त्यरू्प- 
माटित्यवशं तमसः परस्तात्‌ ॥ ० ॥ 
उध्वंमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुर्ययम्‌। ` 
क्रन्दामि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌॥५॥ 
सवस्य चाहं हदि सनिविष्टो 
स्पतिज्ञानमपोहनं च । 

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो 
वेदान्तक्रह टविदेव चाहम्‌ ॥ & ॥ रः 
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[२४२1 % श्रीसप्तश्लोकीगीता ५ 


मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्ङुह । ` 
मामेवैष्यसि युक्तवमातमानं मत्परायणः ॥ ७॥ 





इवि श्रीमदुगवदगीतासपनिषत्छ ब्रह्मविद्यायां योगशासखं 
श्रीहष्णाज नसंगदे सप्तश्लोकी गीता समाप्ता । 





स्तक मिलने का पता-- ` 
भागेव पुस्तकालय. 
त्रिलोचन, बनास सिटी । 

















मदमु भाषा 
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पं० रामलग्न पागटेय "विशारद 


भारतः पञ्चमो वेदः के अचार महाभार पाचों येद 

। संसृत मे होने के कारण शब तक इसका प्रचार बहत 
मथा। परहषं है फि वतमान युगम इसके छेदे अ 

भी प्रकार के संस्करण प्रकाशित दो रहे द । कारण फि देश 
श्नोर समाज को जाग्रत करने के लिये देश का इतिहास दही 
पथ-पदशक होता हे । थतः देश योर समाज कौ अवश्य 
| कताथ का ष्यान रखकर ही हमरे काथांलय ने भारत कां 
| | यह संखरण यवका के रूपमे प्रकाशित क्षिया है। चपा 
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| सफाई पर ध्यान रखते हये एर्टिक कागज पर अगरहो पवं 
| का सुण वणन क्रिया गया हे । भाषा सरल ओर खबोध है। 
दोर षिनरो थोरएक रगे ३४ चिलगे रहनेपर भी 
मदय केवल ३) रवा गयादहै। 


पुस्तक मिलने का पता- 
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उत्पन्न करनेवाला र । धिर्योमेंकी 


` स्तिः मेषा एति शोर चमा त ह ॥ ३ श्री, वाणी, 
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4 थ रिवय = | & ¢ |  क्यासबिदानां बाद्रवद्तामहम्‌ ॥ २ ॥ 
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